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_ कविवर केलाश कमल कीकृति पंचपुगण/ के... 
o प्रकाशन का ज़ीभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है | कमल जी 


a ` कबि, शायर, वैद्य, वकील और बेहद भले इंसान हैं। 

o AR उनकी कलम ही नहीं वाणी में भी | 

- बसता है । उल्लू, कृत्ता, गधा, जूता और बोतल जैसे. 
- विषयोपर कलमचलाकर कमल जी ने कमाल कर . 


iE 


कमल जी ले अपनी इस काव्य कृति पर 

नई: i सोच ओर नई शेली में अछूते विषयों को छुआ . 

) सर्वाधिकार का उपहार मी मुझे... 

उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मेंट किया हैी।. ' | 

' में उनकी दीर्घायु की कामना करते हए इस 
कृति के प्रकाशन पर्व पर उन्हें कोटिशः हार्दिक 
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लेखक की कलम से 
| पौने दो शब्द, पौने दो आखर 


आखर अर्थात्‌ अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य और वाक्य से काव्य-ऐसा कहा 
जाता है, चूंकि प्रस्तुत लघु-पुस्तिका है इसमें दो शब्द नहीं समा सकते हैं। 
“राम रमा है जग में सारा” 

ऐसा हमारे पूर्वजों का कहना है तो मैं तो उनकी होड़ नहीं कर सकता। केशव 
ने कहा - “अब के कवि खद्दोत सम“-परन्तु मैं तो खद्दोत भी नहीं हूँ फिर भी जो 
कुछ साहित्यक सेवार्थ बन पड़ा सो किया है। 

इस “पंच पुराण” का निर्माण एक विशेष हस्य-व्यंग गोष्ठी में होलिकोत्सव के 
सम्बन्ध में हुआ। जूता रखकर कहा गया-इस पर सुना अगर कुछ सुना सकता है-वस 
यहीं से इस पंच पुराण का आरंभ हुआ। यह बात गत दिनांक 20 मार्च 1970 रात 
| के ६ बजे के लगभग की है। श्री सरस्वती जी की कूपा से उसी रात लगभग 20 छन्द 
लिखे गये और धीरे-धीरे जूते की आत्मकथा के रूप में जूता पुराण, पंच पुराण में 
| बदल गया। इसमें जूते के अतिरिक्‍त गधा, कुत्ता, उल्लू व बोतल का समावेश स्वतः 
ही होता चला गया जो अब इस रूप में आपके समक्ष है। इसमें कथा, दंतकथा, व्यथा, 
आख्यान, व्याख्यान व स्वराख्यान के अतिरिक्त कुछ में परकी, कुछ वेपर की, कथा 
व कुछ कही, कुछ अनकही, जनश्रुति, एतिहासिक, काल्पनिक, यर्थाथ के धरताल 
में है। इस पंच पुराण में किसी विशेष जाति, वर्ग व व्यक्ति को सम्बोधित करके कुछ 
नहीं कहा गया है। यदि किसी को व्यक्तिगत या वर्गगत या कुछ ऐसा लगे कि मुझ 
पर व्यंग किया गया है या किसी प्रकार की मान सम्मान को ठेस पहुंचायी गयी है 
तो मैं उनसे पूर्व में ही करबद्ध क्षमा तो सब मांगते हैं मैं साष्टांग क्षमायाचना करते 
हुये विराम ले रहा हूं। कवीर ने ढाई अक्षर के बारे में कहा है - “कबीर” खुदा के 
99वें नामों में से एक पर्यायवाची नाम है - मैं खुदा तो नहीं जो हर बात सही कहूं 
और कबीर जैसा महान संत व लेखक भी नहीं साहित्यक नाम से पहले एक 
साधक हूँ जो आपकी सेवा में बूढ़ापे में सींग कटाकर बछड़ों में नाम लिखाना चाहता 
हूँ इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । “पंच पुराण” पुस्तिका की प्रति आपके कर कमलों 
में है। आप अपनी समझ व सहमति एवं सुझाव हों तो उनको आगामी प्रकाशन पर 
अपनी भूल सुधार करने की चेष्ठा करूँगा। कूपा कर मार्गदर्शन देकर मुझे प्रोत्साहित 
करें। मैं प्रकाशक श्री रामबाबू अग्रवाल जी को हार्दिक व अनेक धन्यवाद देता हूँ जो 
उन्होंने मेहनत व लगन के साथ इस 'पंचपुराण' का प्रकाशन किया। इसके एवज 
में प्रतिफल प्राप्त करके उनको प्रकाशन का पूर्ण अधिकार देता हूँ। 

मैं इस 'पंचपुराण' महायज्ञ में जिन महानुभावों ने मुझे सहयोग दिया उनका 
मै अत्यन्त आभारी हूँ 


| 
दिनांक 19 जून 2008 «es 


चौक बाजार, ग्वालियर-3 ( डॉ. कैलाश “कमल' ) 
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ग्वालियर के साहित्यिक अक्षयवट डॉ.कैलाश कमल 


डॉ. कैलाश “कमल” साहित्य एवं कविता में सुविख्यात नाम हैं ग्वालियर 
की हर पीढ़ी के साहित्यकारों एवं कवियों में वे अत्याधिक हि हैं वे आज 
भी आंयु के 83 तेरासी वर्ष पार कर साहित्य सृजन की साधना में निरत हैं। 

यह उनके बुलन्द हौंसले एवं साहित्य के प्रति अनन्य निष्ठा का परिचायक 
है अभी उनका 'पंचपुराण' प्रकाशित हो रहा है जो काव्य में अपनी तरह का 
अनूठा प्रयोग है और निश्चित रूप से यह पुराण इनकी काव्य कीर्ति पताका 
को और उच्चता और भव्यता प्रदान करे। 

पंच शब्द का अर्थ पंच, सरपंच, प्रपंच से ना होकर मात्र गणना की संख्या 
मात्र हैं। पुराण के रूप में उन्होंने जूता और बोतल जैसे निर्जीव वस्तुओं या 
उपकरणों में जीवंतता का संचार कर उन्हें आदिकाल से लेकर आज तक इन्हें 
विशेषताओं व आभूषणों से श्रृंगारित किया गया उनका सटीक सृजनात्मक 
ऐसा चित्रण किया है कि मानो मन की सारी विकृतियां साकार बन कर हमारे 
सामने अवतरित हो जाती हैं यही बात कामोवेश कुत्ता, गधा और उल्लू पुराण 
में मिलती है। इन जीवधारियों की जो स्थूल व मोटी विशेषताएं हैं उनसे तो 
हर पाठक अवगत हो सकता है लेकिन सूक्ष्म विशेषताओं का ऐसा सांगोपांग 
मानवीयकरण किया है कि उनके साथ-साथ मानव की अंदरूनी बुराईयों की 
भी खोज खबर ले ली जाती है। 

पंचपुराण की भाषा सहज, सरल और सभी को बोधगम्य है तो शैली में 
भी सपाट बयानी है उर्दू शब्दों का उपयोग भी उपयुक्त स्थान पर करके जहां 
काव्यगत रवानगी पैदा हुई है। वहाँ काव्य पंक्तियों में मिठास भी उद्भुत हुआ 
है वे इस कला में सिद्धहस्त हैं पंचपुराण में हर पुराण के प्रारंभ में वंदना के 
रूप में जो श्लोक वंदना की है वह इनकी काव्य कला का बेजोड़ नमूना है। 

ऐसे बहुमुखी एवं वयोवृद्ध कवि, साहित्यकार डॉ. कैलाश “कमल” 
आजकल काव्य दृष्टि से जिन ऊँचाईयों पर हैं वह तारीफ के काबिल है 
लेकिन साथ में ये भी सच है वे उम्र के अंतिम पड़ाव पर है मेरी तो मंगल 
कामना है कि वे शतायु हों लेकिन मैं ये विचारता हँ कि डॉ. कैलाश 'कमल' 
के प्रति सभी के मन में अतीतश्रद्धा और सम्मान होने के बाद भी ग्वालियर 
की साहित्यिक संस्थाओं ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उन्हें करना चाहिये। अब 
भी समय है हम कुछ कर सकते हैं अर्थात संस्थाएं इनका सम्मान कर स्वयं 
ही गौरान्वित और सम्मानित होंगी। एक बार पंचपुराण के रचयिता 
डॉ. कैलाश “कमल” को बधाई और शतायु होने की मंगलकामना । 

इति शुभम्‌ ! 


पं. आजाद रामपुरी 
27, अलकापुरी, मुरार,ग्वालियर-2 
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| ॥ श्री गणेशाय नम: ॥ 
पंच पुराण - समीक्षा 
“मानवीय मूल्य कसौटी पर” 


ग्वालियर के प्रसिद्ध कवि और वृद्ध साहित्यकार (जन्म १६२५ स्थान 
ग्वालियर) श्री डॉ.कैलाश ''कमल'' का नया काव्य संग्रह "du पुराण” पढ़ा 
और परखा इस काव्य का स्त्रोत समझ में आया कि कवि ने बड़े सांकेतिक ढंग 
से जूता, गधा, कुत्ता, उल्लू और बोतल पुराणों के बहाने मानवीय मूल्यों को 
कसौटी पर कस लिया है। 

ये प्राणी पक्षी और बोतल जैसी इकाइयाँ भी बेबाक निडर होकर अपने 
अस्तित्व और महत्व को भाषाई सांचे में ढालकर अभिव्यक्ति दे सकी हैं और 
सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को डंके की चोट पर अपनी उपस्थिति को एक 
वरदान स्वरूप सिद्ध कर सकी हैं। 

जूता पुराण हिन्दी में संभवतः अपनी किस्म का इकलौता आख्यान है जूता 
स्वयं महिमा, शक्ति, धार्मिक, आर्थिक और समाजिक क्षेत्रों में अपनी नैतिक 
स्थिति का गुणगान करता है। राम के पद प्राण पूज कर राज्य करते हैं 
तेनसिंह इसके जरिए हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर पहुंचा है ये पैरों की सेवा 
और रक्षा करने वाला है सच्चा साम्यवादी है। प्रदर में दवा का काम, पुलिस 
द्वारा चोरों को पकड़ने का काम जूता बनाने वाले रैदास संत का सम्मान 
सूचक है। फिर भी जूता बनाने वाला समाज में अछूत है और भूखों मरता है 
जो भारतीय संस्कृति का अपमान है। 

डॉ. कैलाश “कमल” ने सांकेतिक दृष्टि से देख बड़ा संकेत जूता-पुराण 
से दिया है। 

इसी प्रकार गधे शब्द के व्यंग्य बोध से हटकर उसकी अपनी आत्मकथा 
है गधा स्वयं को कामदेव से भी अधिक सुंदर मानता है वह शीतला देवी का 
वाहन है रावण का दसवां सिर है कर्मयोगी है पिता कभी-कभी बेटों को गधे 
की उपाधि देता है यह ईसामसीह का वाहन है। 

गवैये ग....ध ग....ध कह कर स्वर विस्तार करते हैं शिक्षक ग से गधा 
कहकर उनका ज्ञान-वर्धन करते हैं अग्रसेन महाराज के एक गोत्र का नाम खर 
हैं गधा सच्चा श्रमिक है वो रिश्वत नहीं खाता। 

इसी प्रकार कुत्ता पुराण गर्व और ईमानदारी का प्रसंग है यह भी हल्के 
व्यंग्य की छतरी में ढंका कुत्ता की भाष्य कथा है यह परमविश्वासी, वफादार 
और न्यायप्रिय हैं भैरव और दत्रातेय का वाहन है यह एकलव्ध की सफलता 
का कारक हैं मलूकदास का गुरू कुशल तैराक कुकुरमुत्ता का जन्म दाता, 
लव-मैरिज का प्रेमी, शनि का वाहन, डाकुओं से सम्मान प्राप्त, नवाबों 
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की शान, मेलों में डॉग शो का कलाकार और रात का सच्चा प्रहरी हे हर 
क्षण मालिक की प्रतीक्षा करता है। कुत्ता परिवार का प्यारा सदस्य है। 


उल्लू पुराण भी पठनीय है उल्लू को दिन में नहीं रात को दिखता है 
चंद्रमा उससे डरता है, बिजली डरती है और उल्लू के दर्शन प्रसिद्ध है 
मूर्खता का प्रतीक है उल्लू के खून का काजल बनता है लक्ष्मी का वाहन 
है कबेर का मंत्री है। बड़े-बड़े शिक्षाविद्‌ उल्लू को पढ़कर विद्धान बने। ये 
अल्पसंख्यक है निशाचर है। तांत्रिकों की सिद्धि का साथी है शनिचर है शुद्ध 
पर्यावरण का स्वामी है उल्लू का रक्‍त, मांस, पंख और पांव वशीकरण के 
काम देते हैं। ये बांझ को स्पर्श करे तो वह पुत्रवती होती है ये भाई-भतीजा 
वादी है अमेरिका और कैनेड़ा में इसे प्रमुख पक्षी मानते हैं संकेत यही है कि 


यह निशाचर भी उल्लू मानव मूल्यों का हकदार है। 


बोतल पुराण,बोतल मयखानों की शान है शराब और शराबी की पहचान 
है बोतल सर्वग्य है नचैया, अपराधी भी बोतल हाथ में रखते हैं, शनि पर 
चढ़ाने को तेल भरकर, शंकर जी पर चढ़ाने के लिए जल भर कर, गर्म पानी 
भरकर सिकाई करने को, दवा भरने को, गंगाजल भरने को तथा सूर्य 
चिकित्सा करने को काम में आती है। दंगा फसाद और घोटालों में बोतल 
का महत्त्व है नेताओं की बोतल रखैल है इसमें भूत बंद होते है। इसमें अतीत 
और वर्तमान बंद हैं, बोतल की प्यास बेचैनी बढ़ाती है, इसमें अंधेरा और 
दिन में उजाला कैद हैं ये सर्वव्यापी बोतल पुराण एक सूफी अंदाज में लिखा 
गया है। इस बोतल की उपेक्षा भी ठीक नहीं है। 

निष्कर्ष यही है कि पंचपुराण जूता, गधा, कुत्ता, उल्लू एवं बोतल के 
बहाने ये बात हमारे जीवन में श्रम, साधना, महत्त्व और संस्कारों से इतने 
घुलमिल गये हैं कि इनकी भी उपेक्षा अमानवीय होगी, अनुभव और श्रम की 
कलाओं का व्यंग्यात्मक काव्य है यथार्थ में यह पांच-पुराणों की आत्मकथाएं 
हैं। कवि डॉ. कैलाश ''कमल'' इन वाक्यों को इनके ही शब्दों से उनकी ही 
तर्को से बुना है और इसी कारण से ये महान बन गई हैं। मानवीय मूल्यों 
की इन परिधि में इनके प्रति स्नेह, अपनत्व और सहानुभूति का वातावरण 
बन गया है। में ऐसी अद्भुत कृति और उसके आत्म कथात्मक स्वरूप की 
धूप-छांव के लिए डॉ. कैलाश 'कमल' को बधाई देता gl 


डॉ. पूनमचंद तिवारी 
ग्वालियर 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


H by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


पंच पुराण पूरण भयो भली करें करतार | 


30 अगस्त सन्‌ 1925 में पुराना सोड़ा का कुआं, ग्वालियर में स्व. पिता | 
वैद्य श्री श्रीलाल जैन के घर जन्मे डॉ. कैलाश कमल हिन्दी-उर्दू के लोकप्रिय 
शायर हैं। आपके गीतों का फिल्मों में ध्वनि अंकन एवं प्रस्तुतीकरण भी राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त संगीतज्ञो की धुनों पर हो चुका है। रवीन्द्र जैन ने आपके भजनों 
का संगीतमय गायन किया है। ““मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा” यह कैसेट 
इनके सुपुत्र डॉ. अक्षय जैन द्वारा निर्मित है यह भजन सुरेश वाडकर, हेमलता 
तथा रवीन्द्र जैन ने प्रस्तुत किया है। राजश्री पिक्चर्स ने आपकी तीर्थ वंदना 
नामक कैसिट भी रिलीज की है। डॉ. कैलाश कमल अब ग्वालियर ही नहीं, 
पूरे देश में एक चिरपरिचित हस्ताक्षर है। आपने अपने भक्ति गीत और शायरी 
के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई है। समाज सेवा के वृती कमल जी 
चिंतक, दार्शनिक, विधिवेत्ता, साहित्यकार, कवि, शायर एवं भाषाविद्‌ हैं। 
उनकी प्यार भरी मुस्कान के सभी दीवाने हैं। उनकी कविता का चूरन-चटनी 
और छुआरा जिसने भी चखा, वही उनका दीवाना होकर रह गया। निर्धन 
और कमजोर वर्ग के लोगों का निःशुल्क इलाज कर कमल वैद्य जी अपने 
नाना रूपों में नाना प्रकार की लीलाओं के लिए विख्यात हैं। गायन, वादन, 
अभिनय, प्रवचन सभी कलाओं में पारंगत कलाकार का बहुआयामी व्यक्तित्व 
रखने वाले कमल जी पंक में पंकज की तरह एक निर्मल हृदय व्यक्तित्व हैं। 
“पंच पुराण” उनकी विशिष्ट शैली की पाँच कृतियों का समग्र रूप है। 

कुत्ता, गधा और उल्लू कहने को पशु पक्षियों के नाम हैं, लेकिन 
भाषाई मुहावरों में इनके गहरे और व्यंजक अर्थ प्रतिध्वनित होकर श्रोता के 
मन को आहत करने का दमखम रखते हैं। दोस्ताने लहजे में कभी मीठी तो 
कभी तीखी मार करती, ये धारदार गालियाँ (कुत्ता, गधा, उल्लू आदि) हमारे 
साहित्य का हिस्सा बन गई हैं। हम जिस आदमी का शोषण करते हैं, उसे 
मूर्ख समझते है और उसे “गधा” की उपमा से नवाजे नहीं लजाते। मंदबुद्धि 
इंसान को उल्लू कहकर डॉटना ताकतवर की पहचान बन गई Bl 'कुत्ता' 
थोड़ा विशेष प्रकार का विशेषण है, जो 'हॉट' किस्म के लोगों को ही नसीव 
होता है। वैसे वफादारी के मामलों में कुत्तो का कोई सानी नहीं। शायर-कवि 
कैलाश कमल ने इन प्रतीकों के माध्यम से सबकी खूब खबर ली है। 

“जूता” पाँव में पहनने की ही चीज नहीं है। यह एक पुरातन अस्त्र है । 
यह अस्त्र यदि चाँदी का हो तो रुके हुए काम बना देता है और यदि चमड़े 
का हो तो अच्छे अच्छों की cfe गंजी कर देता है। जूते खाने के शौकीन 
लोगों के लिए भी कमल जी के “जूता पुराण” में पर्याप्त खुराक है। “बोतल' 


पंच पुराण AZ 
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एक प्रतीक के रूप में लिया गया है। बच्चे को दूध पिलाने की बोतल, वैद्य 
2 की दवाई की बोतल और दारु की बोतल सभी का यहाँ खुल्लमखुल्ला जिक्र 
S 2 पुराण' नामक उनकी इस अनूठी कृति में गधा, जूता, उल्लू और कुत्ते के 
आत्म कथात्मक वक्तव्य हैं, तो बोतल पर कवि का पृथक से काव्यमय वक्तव्य है। 
हर पुराण के श्रीगणेश के लिए कुछ श्लोकात्मक मंगलाचरण की 'मंगल-पंक्तिया 
भी हैं। इन पंक्तियों से पाठक की श्रद्धा इन पुराणों पर पुख्ता होती है। 
जूता पुराण में वे लिखते BET A E 
मैं जूता हूँ, में जूता हूँ, सभी के पॉव छूता हू । 
कलेजा चीरकर गैरों का मेरा जन्म होता है। 
हजारों कील लगती हैं, जिगर छलनी सा होता है ।। 
गधा पुराण में वे गधे की जुबानी लिखते हैं- 
“मेरी सूरत से दुनिया की कोई सूरत नहीं मिलती । 
हँ. सुंदर कामदेवों से मगर रंमा नहीं मिलती di 
कुत्ता Gm पर भी एक नजर डालें- 
मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता.... !!! |" 
मैं ही टुण्ड्रा में एक्सीमोज की गाड़ी में जुत्ता हूँ । 
“हमारी “लाइका” पत्नी, मुसाफिर अंतरिक्षी है । 
है कुतिया, फिर भी, अबकी नारियों से लाख अच्छी है | 
मेरा मुँह बंद कर एकलव्य ने, दर्जा ये पाया था। 
द्रोण मुनि को मेरे जरिए ही तो, नीचा दिखाया था।। 
उल्लू पुराण में उनका दृष्टिकोण देखें :- 
मैं उल्लू हूँ, मैं उल्लू हूँ । 
सहन होती न गर्मी, इसलिए रहता मैं कुल्लू € 
कमी कुछ उल्लूओं की है, नहीं आजाद भारत में । 
अगर हम एक ढूँढें लाख, मिलते हैं जहालत में ॥ | 
और अपने अंतिम बोतल पुराण' में कविवर कमल नें 'खैय्याम' के दर्शन की तरह 
बोतल पर कुछ गंभीर बातें कही हैं- 
जमाने में सुकूनो लाम को, बोतल हुई पैदा । 
सुबह मदिरा हुई तो शाम को, बोतल हुई पैदा di 
इसी से आज खासोआम को बोतल हुई पैदा. । 
कमल जैसे महज बदनाम को बोतल हुई पैदा ।। 
मैं पंच पुराण के रचनाकार एवं प्रकाशक को इस कृति के प्रकाशन पर 
कोटिशः बधाईयाँ देता हँ | आशा है ये पंच पुराण पाठकों की तबियत दुरुस्त 
करेंगे। इति शुभम्‌ | 


सम्पर्क सूत्र : लोकमंगल पत्रिका vein 
पं. गुलाब मार्केट,श्रीराम धर्मशाला डॉ. भगवानस्वरूप चैतन्य 
माधौगज, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. साहित्य सम्पादक,नई दुनिया,ग्वालियर 
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जूता-पुराण 


प्रामाणिक, इतिहासिक, कल्पित, | 
व्यवहारिक, स्वाभाविक है । | 
स्वतः सुखाय ये जनमन रंजन, 

हास्य, व्यंग, काव्यात्मक है N 


चर्मशरीरी बन्धनमुक्ताः मुक्त युग्म्‌ स्थावरम्‌ | 
श्रेलोक्य जन चरण सेवकः सरल स्वभाव मनोरमम्‌ di 
धारकः नानावर्ण रूपम्‌ गोर श्याम सुसुन्दरः । 
भरतेन पूज्यते तुभ्यं पदत्राण नमो नमः N 
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जूता , 
“जूता-पुराण 


आदमी के पाँव में जूता अगर शानदार हो तो आदमी 
इज्ज़तदार कहलाता है और अगर पाँवों की आबरू 
का ख्याल नहीं रखा गया तो समझो इज्जत का 
बाजा ही बज जाता है। जूता अगर चल जाये तो 
जूतम पैजार होने में देर नहीं लगती। किसी के जूते 
मैं अगर दम हो तो वह दूसरों को पैरों की जूती 
समझता है। जूतों के कई रूप और कई किस्म भले 
E परन्तु चाँदी के जूते की बात ही कुछ निराली 8l 
किसी जमाने में राजकपूर की एक फिल्म का बेहद 
लोकप्रिय गाना था - मेरा जूता है जापानी, ये 
पतलून इंगलिस्तानी, सिर पर लाल टोपी, फिर भी 
दिल है हिन्दुस्तानी, दिलवालों की ये एक अलग 
दुनिया eft | कलियुग में अब एक कहावत चल निकली 
है — “नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी wr, 
मित्रो खाद्यान्न संकट के इस दोर में जूतों क माध्यम 
से समाधान का यह नवीन आयाम BI जूता पुराण' 
पढ़कर आप भी आनन्द लें। 


कौन सी ऐसी जगह है, जिस जगह जूता नहीं । 
मुफ्त मे मिलते हैं यदि, क्रय करने का बूता नहीं ।। 
विश्वव्यापी यह है धन्धा, मान और सम्मान का | 
पथ सरल करने को छोड़ा, संग न भगवान का |I 
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अथ जूता पुराणं 
COS डॉ. कैलाश “कमल” > 


मैं जूता हूं , मैं जूता हूं । 

सभी के पांव छूता हूं , मैं जूता हूं , मैं जूता हूं ।। 
जहाँ हो हाट या बाजार, मैं अक्सर ही दिखता हूं । 

ज़रा से दाम देने पर, मैं आसानी से मिलता हूं ।। 
कलेजा चीर कर गैरो का, मेरा जन्म होता है । 
हजारों कील लगती हैं, जिगर छलनी-सा होता है ।। 
पिता पुत्री का चाहे जिससे, बंधन बांध देते हैं । / 
मेरा भी चाहे जिस पंजे से, बंधन बांध देते हैं ।। 
चला जाता हूं , जो चाहे जहाँ, ले जाते हैं मुझको । 

धरा से व्योम,मखमल, शूल,दलदल, कूल तक मुझको ।। 


नवाबों की नजाकत हूं , भगोड़ों की कयामत हूं । 
शरीफो की शराफत हूं , कमीनों की नदामत हूं ।। 
किसी की मैं रवायत हूं , किसी की मैं इबादत हूं । 
किसी की मैं शिकायत हूं , किसी की मैं शहादत हू ।। 
ये चप्पल मेरी बीबी है, बूट हम-जाति वाला है । 
ये सैण्डल मेरी साली है, ये pee मेरा साला है ।। 


जूता पुराण = AAAA KoI 
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बनाकर मुझको मखमल का, वृथा मखमल बिछाना है । | 


मुझे मस्जिद में मुल्लाजी, हमेशा साथ रखते हैं । 
मगर मन्दिर से पण्डितजी, सदा बाहर पटकते हैं ।। 


मैं जब तक काम देता हूं , तो मुझसे काम लेते हैं । 
निकल जाता है जब मतलब, तो बाहर फेंक देते हैं ।। 


मैं ही पहुँचा हूं लेकर तेनसिंग, ऊचे हिमाचल पर । 
में ही ईगल से उतरा सबसे पहिले, शशि धरातल पर ||] 


में साइन बोर्ड से पहले, चमकता हू इमारत पर | 
लगाए चाँद बाटा ने, मेरे कारण तिजारत पर |I 


पुलिस के हाथ लग जाऊं, तो चोरों को छकाता हूं | 
हाथ चोरों के लग जाऊं, तो खुद को ही बिकाता हूं ।। 


भरत के हाथ पड़ जाउँ, तो पाउँ ! राज्य स्तर को | 
किसी जोशी से मिल जाऊं तो, फिक जाऊँ शनीचर को ।। 


मुझे सर पर बरसता देख, सब के होश जाते हैं । 
मगर बेहोश मुझ को सूंघकर, आराम पाते हैं ।। 


में ही सुलझाता हूं, उलझे हुए, मसले सियासत के । 
में ही उलझाता हूं, सुलझे हुए, मसले शराफत के ।। 
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मैं रह कर पाँव में, लोगों को, कुर्सी पर बिठाता हूं । 
कलेजा अपना घिसकर, उनको घिसने से बचाता हूं ॥ 
मुझे अपनाओ मित्रो ! आपका सम्मान करता हूं । 
जिसे दुर्लभ समझते हो, वो सब आसान करता हूं ॥ 
नई लाइट का जन-जन, केप, साफा छोड़ बैठा है । 
मगर वह कौन है ऐसा, जो मुझ को छोड़ बैठा है ।। 
हूं साथी शौचगृह, मन्दिर, महल व कैदखाने तक । 
में रक्षक शीत, वर्षा, ग्रीष्म, wei के खजाने तक ।। 
मैं हू सीधे को सीधा, और मैं उल्टे को उल्टा हूं । 
बदल कर पाव में देखो, जरा मै कितना कुल्टा हूं ।। 
मैं सबको काटता हूं , पर किसी ने मुझको ना काटा । 
भले ही देश we जाये, मगर मुझको नहीं बांटा || 


सुबह होते ही मेरा, क्रीम से सम्मान होता है । 
बाद में ध्यान, पूजा, पाठ और स्नान होता है ।। 


मुझे जब तुम चलाते हो, तो तुम दिलशाद होते हो । 
मगर जब खुद मैं चलता हूं , तो तुम नाशाद होते हो ।। 
युवा हूं , वृद्ध हूं , टूटा - फटा, कैसी भी हालत है । 
है मेरा फर्ज, मैं फिर भी करूं, सबकी हिफाज़त है ।। 
में द्विज हूं युग्म हूं , जुड़वां हुआ हूं , सृष्टि में पैदा । 
मुझी से मित्रता पैदा, मुझी से शत्रुता पैदा ।। 
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अलग मैं फिर भी रहता हूं , वरण मेरा निहंगम है । 
मेरे संगम से ही करते, अनोखा लोग संगम है l 
मिटा कर भेद भावों को, सदा सेवा का आदी हूं । 
मगर फिर भी न पहिचाना, मैं सच्चा साम्यवादी हूं ।। 
गुज़ारा अपना करते हैं, नया मुझको बनाकर के । 
हूं उनकी भी मैं रोजी, बेचते हैं जो चुराकर के || 
दुकानों पर मुझे चमका के, पांवों को सजाते हैं । 
मेरी ही आय से, वो टैक्स सरकारी चुकाते हैं ।। 
जमी पर कोई रखकर, रोटियां अपनी कमाता है । 
कोई रखकर के सर पर, शहर में चक्कर लगाता है ।। 
मरम्मत चाहू तो उनकी करू, जो लोग कारू हैं । 
कुछ ऐसे हैं, जो मेरी ही, मरम्मत पर उतारू हैं || 
जो आला जर्फ होते हैं, वो मेरी खाक होते हैं | 
हर इक वह झगड़े-टन्टे से, कतई बेबाक होते हैं ।। 
जो मेरा मान करते हैं, मैं उनका मान करता हू | 
जो करते हैं मेरा अपमान, तो अपमान करता हूं ।। 
मुझे हैवां नहीं-इन्सां, समझता आला न्यामत है । 
ये सच है, अब भी बन्दा-ओ-खुदा की मुझसे अज्मत E 


बहुत से रोटियां खाकर, बुरा ऐमाल करते हैं । 
मगर जो मुझको खाते हैं, वो घर में माल करते हैं || 
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बराबर तोलकर मुझको नमक, गलियों में मिलता है । 
ये अब देखू मुझे खाकर, हरामी कौन बनता है ll 
मुझे यू.एन.ओ. में, खुश्चेव ने, टेबिल पै रक्‍खा था | 
विहंसकर पेशवा का शिन्दे ने, छाती पै रक्‍खा था ।। 
में जिसके हाथ में हूं उसके dm जर, जमी, जोरू । 
में जिसके पांव में हूं, उसके ताबे श्रृंग सुम्मेरू ।। 
में जिन्दो की जरूरत हूं , मुझे जिन्दा पहिनता है । 
किसी भी कौम का मुर्दा, नहीं मुझको पहिनता है ।। 
मुझे खा-खा के, घुस-घुस के, तमाशा देखती दुनिया । 
और हो जाने पै कायल, हजारों झेलती दुनिया di 
बना कर मुझसे रखता है, हूं उसके वास्ते बनिया । 
बिगड़ने वालों की फौरन, उतरवा देता हूं पगिया |! 
मुझे और दिल चुराने की, कोई चोरी नहीं होती । 
इसी कारण रपट कोई, पुलिस में दर्ज ना होती dI | 
तले की भस्म खाने से, प्रदर में लाभ होता है । 
इसी से अर्श के अंकुर में भी, आराम होता है ।। 
मेरे पानी से मुंह के, लाल छाले ठीक होते हैं । 
मेरी ठोकर से अच्छे-अच्छे, साले ठीक होते हैं ।। 
बुढ़ापे में मेरी जैसी, बदन में झोल होती है । 
तुम्हारी सोल जैसी ही, हमारी सोल होती है।। 
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न जाने मैं भी कितनी योनि में, चक्कर लगाता हू । 
में गल-गल कर नये प्रतिमान में, नवरूप पाता हूं ।। 


` मशीनों से बनाता, कोई हाथों से बनाता है । 
मगर दोनों को एकसा, कोई ना अब तक बनाता है ।। 
चरण सेवक कहीं, पद दास, मैं पदत्राण कहलाता | 
हूं कहने को मैं जूता, फिर भी मैं, पद प्राण कहलाता | 
मैं जिसके पांव में भी आज, जितना महगा पड़ता हूं । 
उसी के सर पे देखो, उतना ही मैं सस्ता पड़ता हूं ।। 
मेरे नक्शे कदम से ही, पुलिस मुजरिम पकड़ती है । 
मेरे कारण ही उनकी जिन्दगी, मुश्किल में पड़ती है II 


खिलाड़ी पहिन करके, जीत का डका बजाते हैं । 
पवनसुत पहिन करके, स्वर्ण की लंका. जलाते हैं 1। 


ज़रा पद-रज के लगने से, अहिल्या हो गयी नारी । 
मिली हरदम मुझे पद-रज, हुआ ना फिर भी अवतारी ।। 


मैं रक्षा कृष्ण की करता, अगर मुझको न विसराते | 
वो धोखे में बहलिया से, वृथा ही वाण क्यों खाते ।। 
सिया के राम ने छूकर चरण, कांटे निकाले थे । 
तो ऐसे वक्‍त में उनको, हमी तो याद आये थे ।। 


न पहिने मुझको यदि राजा, तो वो राजा नहीं होता । 
पहिन ले मुझको कोई मुनि, तो मुनि राजा नहीं होता ।। 
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जहाँ दो हों वहीं आपस में, भाई-भाई हैं लडते । 
मगर होते हुए हम दो, न आपस में कभी लड़ते |! 
मेरे जैसा बनाके, राम और लक्ष्मण जी रखते थे । 
न कौरव-पाण्डव से, वो कभी, आपस में लड़ते थे ।। 
नमक से संस्कृत हूं , चर्मशाला में तपाते हैं । 
मैं हूं नमकीन, खुश होकर, तभी तो लोग खाते हैं ।। 
सगाई मिलनी पै कोई नहीं, मुझको बुलाते हैं । 
मगर दूल्हा की खातिर, भात में खुश हो के जाते हैं ।। 
हैं सब कुछ मांगते दायज में,पर मुझको नहीं मांगा । 
मुझे जो देता है उससे, किसी ने कुछ नहीं मांगा ।। 
मेरे मारे ये बेटे वाले, साले चूं नहीं करते | 
करूं क्या बेटी वाले वक्त पर, उपयोग न करते ।। 
ब्याह के वक्‍त खुश होती हैं, दूल्हे को छका करके । 
रुपये जीजा से लेती है, मुझे साली चुरा करके ।। 
दया और श्रद्धा अर्जित करते हैं, निज मान को तजकर । 
रखे समधी का समधी जूता, अपने सर पै खुश होकर ।। 
घृणा करते हैं, मुझको पहिन कर, खाने में धरती पर । 
नहीं नफरत परसने, खाने में, टेबिल और कुसी पर ।। 
पराजित योद्धा और राजा को, बन्दीगृह में खाने को । 
हमारी दाल मिलती है, उन्हें नीचा दिखाने को ।। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E by Sarayu Foundation Trust, Delhi eres e zd otri 
आई | 


बिना न्‍यौते के भोजन को, तबीयत ऐसी 
कि तुलसीदास ने भरकर के, मुझमें खीर खाई थी ।। 


कभी होता है ऐसा, भक्‍त की, स्तुति - उभय होती । 
हमारी वन्दना भी, पाद वन्दन के समय होती ।। 
हर इक युग में प्रकृति मेरी, प्रकृति से मेल खाती है । 
E संख्या भी जनसंख्या के संग-संग, बढ़ती जाती है ।। 
किसी भी देखिये-जोड़े को, वो नर-मादा होता है । 
हमारा जोड़ा है - फिर भी नहीं, नर-मादा होता है ।। 
दिशाऐं नाचती थी, सुनके चर्रौटी की सरगम को । 
मगर अब जुर्म समझा जाता है, अफसोस है हमको || 
फेंक कर कुछ मुझे महफिल में, सर इल्जाम लेते हैं । 
कुछ ऐसे हैं जो मुझसे, ऐश ट्रे का काम लेते हैं ।। 
बड़े शहरों की सड़कों पर, टहलने को निकलते हैं । 
लगाकर मुझमें पहिये, रेस का आनन्द लेते हैं ।। 
पुराने युग में चीनी लोग, लोहे का बनाते थे । 
बढ़ाने हुस्न औरत का, मुझे पग में पिन्हाते थे ।। 
बसों, ट्रक, टेम्पो वाले, मुझे लटकाये फिरते हैं । 
बचाने को बुरी नज़रों से, वो ललचाये फिरले हैं ।। 


दशा अनुसार तन की, जैसे मालिश, लोग करते हैं । 
मेरे रंग-रूप जैसी, मेरी पालिश, लोग करते हैं ।। 
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मैं जुड़वां हूं इसी से दौनों, हरदम संग ved हैं । 
बिछुड जाता है इक तो, दूसरे को तर्क करते हैं ।। 


मैं निष्ठावान, सच्चा राष्ट्रवादी, विधि का अनुचर हूं । 
लगा देखा जहाँ पर बोर्ड, मैं रुकता वहीं पर हूं ।। 
न मन लगता है भक्‍ती में, जहाँ पाबन्दी होती है । 
जहाँ मैं साथ हूं भक्ती, वहाँ सानन्द होती है ।। 
दूर सेठानी रखके, चौके से, रोटी बनाती है । 
मगर मैडम किचिन में पहिन कर, इज्जत बढ़ाती है ।। 
बनाकर मुझको भरते थे उदर, जो दस्तकारी से । 
बनाया कल ने जब, वो हैं, विकल बेरोजगारी से ।। 
में पा-अफ्राज हूं , पर नेह से चिकना चमकता हूं । 
वकारे जिन्दगी का, ताबिशे आगाज करता हूं ।। 
धनिक सा खून पीकर, नेह से चिकना चमकता हूं । 
न फटने दूं विवाई, पद, सभी की रक्षा करता हू I 
` मेरा बल नीतितः जब तक, तुम्हें स्वीकार न होगा । 
कभी भी खत्म, भ्रष्टाचार और आतंक न होगा | 
हैं बनते क्रीम, पॉलिश, मोजे, बंध, सब मेरे ही कारण । 
दुकां खोलें हैं पण्डित भी, कमाने को रुपये लाखन ।। 


करांची, प्यूमा, एडीडास, बाटा यां लखानी हो । 
मुझे हर वर्ग की जनता, पहिनती है, दिवानी हो ।। 
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पुराना छूते हैं तो आदमी सब, हाथ 


नया छूने पै भोजन तक, बिना संकोच करते ET 
कलह होती है, इक दुसरे का जब, उपयोग करते हैं । 
मेरे ऊपर नजर, पत्नी से ज्यादा, लोग रखते हैं ।। 
जहाँ केशर व रंग से लोग, खेला फाग करते हैं । 
E कुछ लोग मेरे ज़रिये, जूतम-फाग करते हैं ।। 
जहाँ सब कुछ भी देने पर, नहीं कुछ काम होता है । 
वहीं पर मुझको गर दे दो, तो फौरन काम होता है ।। 
नवाबों से मुझे चन्दे में, पण्डित जी ने पाया था । 
मुझे नीलाम कर के, विश्व-विद्यालय बनाया था ।। 
दिये जयपुर ने ऐलिजाबेथ को, उपहार में हलके । 
भले ही थे सुनहरी, मणिजटित, सुन्दर व मखमल के ।। 
जो मक्खीचूस हैं, लम्बे सफर को, जब वो जाते हैं । 
कहीं मैं घिस न जाऊँ, काँख में अपनी दबाते हैं ।। 
कोई मन्दिर व मस्जिद से, चुराकर ले के जाता है । 
भले ही मैं पुराना, पर नया मालिक बताता है ।। 
पहिन कर भरत, भुजबलि, विविध रूपों में सिहाते थे । 
लगा कर मोर - Wed, कंचुली, मुझको सजाते थे ।। 
जनानी और जनाना, कोई न, मुझको चुराते हैं । 
जो खुद को मर्द कहते हैं, वही मुझको चुराते हैं ।। 
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मछन्दर नाथ, गोरख-पन्थी, शंकाढार करते हैं । 


मुझी को दान देकर के, मृतक उद्धार करते हैं ।। 
बुलाओ एक तो हम बिन बुलाये, दुगने जाते हैं । 
बिला शिकवा किये, भूखे, पिआसे लौट आते हैं ।। 
मुझे पहिले कहाँ, किसने बनाया, और था पहिना । 
जहाँ इतिहास चुप हो,फिर वहाँ मुश्किल है कुछ कहना ।। 
पती-पत्नी का जोड़ा, विधना और पण्डित मिलाता है । 
मेरा जोड़ा बिला पंचांग, उद्योगी मिलाता है ।। 
किसी रोजे में कोई पहिन कर न, मुझको जाता है । 
मगर पहना के जामा, ताज में खादिम घुमाता है ।। 
में भरता और भी नौरंगियां, हाजी के जीने में । 
में हफ्ता कंकरी के बाद, फिंकता हूं मदीने में ।। 
निजामुद्दीन हजरत ने, गदा को जब दिया मुझको । 
तो सारा दे के जेवर, खुसरो ने, वापस लिया मुझको ।। 
मुझे पाण्डव लवण से साधु ने, फॅका था झुझला कर | 
वहीं चाम्भार लैनी में बने, मन्दिर, गुफा, सुन्दर N 
मैं नेहरू पार्क में, बम्बई के ऊपर राज करता हू । 
जो चढते हैं मेरे ऊपर, मसर्रत दिल में भरता हूं ।। 
पहिन कर चर्च में मुझको, इबादत प्रभु की करते हैं । 
मगर देरो हरम के लोग, नफरत मुझ से करते हैं 11 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E by Sarayu Foundation Trust, Delhi d eGangotri 
हमारा घर भी मन्दिर में, बनाया जाता हे अक्सर । 


मगर मूरत के संग में, पूजता कोई नहीं आकर |! 
धनुष के साथ में मुझको, बनाया चिन्ह सरकारी । 
भरत के संग अवध में, वन्दना करते थे नर-नारी dU 
मुझी को पहन नथ के नाग, गोवर्धन उठाया था । 
E राधा का छूकर कृष्ण, ने जातक रचाया था || 
मेरी गैर हाजिरी ने रास में, व्यवधान डाला था । 
पांव राधा का छूकर, कृष्ण ने कांटा निकाला था || 


लगा सर मोर पर मेरे, दन्तवक्री बताने को । 
हरण रुक्मिणि के कारण, कृष्ण को नीचा दिखाने को 


मैं जड़ हुं, इतना समतोलन व,आकर्षण को रखता हू । 
हज़ारों बार मैं इक मील में, धरती से मिलता हूं ।। 


मेरा वैभव हर इक शादी में,ऐसा रंग जमाता है । 
मुझे साले को जीजा, अपने हाथों से पिन्हाता है ।। 


विदेशों में, विदेशी मुद्रा हित, निर्यात करते हैं । 
मगर आता हूं जब वापिस, तो दुःख दिन रात करते हैं ।। 


जो सच्ची नियत और ईमान से, मुझको बनाता है । 
भगत रैदास सा दुनिया में, वो सम्मान पाता है ।। 


में पति-सा ग्रीष्म में ठण्डा,शिशिर में गर्म रहता हूं । 
मै हर ऋतु में चिपट करके, निभाता धर्म रहता हूं ।। 
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मुझे खजर क सग, शाह दोस्त ने, ईरान भिजवाया । 


हुमायूं ने था, जूताखोर तब, भारत को बतलाया ।। 
मिटाना seil को चाणक्य ने, दुनिया से चाहा था । 
सुरक्षा करने पग की, मौर्य ने, मुझको पिन्हाया था ।। 
जो मुझको पहिनता है, वो हमेशा पाक होता है । 
बनाने वाला जाने किसलिये, नापाक होता है ।। 
मेरे कारण कमलवत्‌ लोग, इस दुनिया में रहते हैं । 
धरा पै चलने पर भी वो, धरा से दूर रहते हैं ।। 
कोई सामां लो खाने का, मुफ्त बोलो मिला क्या है । 
मिलें जो मुफ्त खाने को, अगर जूते, बुरा क्या है ।। 
अगर नर एक से दो हों, तो ताकत दूनी होती है । 
मैं यदि रह जाऊँ दो का इक तो, ताकत दूनी होती है ।। 
मैंने उनके पदों को, ठण्ड गर्मी से बचाया है । 
मुझे वातानुकूलित, पुर्तगीजों ने बनाया esti 
जो मर्ज आतशिक में, NBN नाकाम होता है । 
हमारी खाक की मरहम से, झट आराम होता है ।। 


अब हम इतने मुलायम, फोम के सांचे में ढलते हैं । 
पहिन कर कृष्ठ रोगी हम को, आसानी से चलते हैं ।। 
महायुद्धों में अपव्यय, धन व शस्त्रागार न होता । 
अगर मुझको चलाते, इतना नर संहार न होता ।। 
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वि. हि. प. ने ही सभी यत्नों को जब, बेकार था जाना | 
मुझे मन्दिर बनाने का, अजय हथियार था माना || 
मेरे जरिए ही इन्दिरा गांधी जी की, नाक टूटी थी 
मगर सियासत में फिर भी, उनकी न तकदीर फूटी थी ।। 
पुरुष स्त्री पै पहिले, इतना अत्याचार करता था । 
तबीयत जब भी चाहे, पांव की जूती समझता था || 
मुझे घूरे से कूड़े में उठा, जो बेच जाते हैं । 
उठाईगीरा, बेरुज़गार भी, vam पाते हैं |l 
मेरी खातिर दरिद्री, दीन जीवन भर तरसता है | 
कोई सम्पन्न होकर भी, हमारा त्याग करता है || 


कामना पूर्ति हित साधक, मुझे साधन समझता है 
न जब तक पूर्ण हो सिद्धी, न वो तब तक पहिनता है ।। 
कदम जब बढ़ते मंजिल को, मैं उसके संग बढ़ता हूं । 

मैं उसकी उन्नती के वास्ते, संघर्ष करता II 
फटा पहिने या नंगे पद, कोई घर से निकलंता है 
नया मन्दिर से, बदले में पहिन, इतरा के चलता है ।। 
सुपारी, फूल, रोली, जल से पूजा होती इष्टों की । 

मेरे जरिये से मित्रो, सच्ची पूजा होती दुष्टों की II 


बदन को माप दर्जी, जैसे कपड़ों को बनाता हि 
मेरा भी पांव मोची नापके, मुझको बनाता है ।। 
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हमारे द्वारा व्यापारी, वृद्धि करते मुनाफे में । 
बनाकर धातु का सुन्दर, मुझे देते हैं तोहफे में ।। 
मेरा विक्रेता, ग्राहक को, प्रशंसा कर वचन देता । 
पुराना लेके बदले में, नया देने को है कहता il 


मेरे संग मेरा मालिक, बर्षा, सर्दी, धूप सब सहता । 
लगा कर ढेर, जब, फुटपाथ पर धंधा मेरा करता || 


नुमाइश में नमूने का, बड़ा इतना हूं मैं बनता । 
भले हो भीम, हाथीपद भी, मुझसे छोटा ही रहता ।। 


बचाने पत्नी-पद, शूलों से, ऋषि जमदग्नि रिसियाये । 
किया संधान शर तो, रवि मुझे उपहार में लाये gg 
मगर अफसोस, मेरा जन्म-दाता, भूखों मरता है । 
में महलों में विचरता हूं , वो बाहर दूर रहता है ।। 
में हुं जब ws, तो अछूत क्यों, निर्माता होता है । 
वो भोलानाथ है, फिर भी, बनाता मुझको- रहता है ।। 
बनाते वक्त खुशियों में, वो फिर भी गुनगुनाता है । 
गो दोनों वक्‍त की दो रोटियां, मुश्किल से पाता RI 
मैं परिषद, कोर्ट, संसद,घर,सभा, मंचों में चलता हूँ । 
बिरादर, मित्र, संतों, प्रेमियों, dul में चलता हूँ ।। 
मैं दीगर में नहीं चलता कभी, अपनो में चलता हूँ । 
वहाँ चलता नहीं कोई, जहाँ पर भी मैं चलता हूँ ।। 


जूता पुराण वि S 
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कहीं बंदर उठा मंदिर से, मुझ को खेल करते à । 
फिरोती में मेरे कारण, वो अपना पेट भरते हे 
कहीं पै रीति या शादी पै,हम भी पूजे जाते हैं । 
हमारे गीत कूकर रूप में, तब गाये जाते हैं 
इलैक्ट्रिक सोल, डुंडी मिस्त्री ने, मुझको किया निर्मित । 
मैं दूंगा लाभ उनको, जो हो गठिया, कॉर्न से पीड़ित i 


न पाया कमला की शादी में जब,सरदार ने मुझको । 
दिये थे सिंधिया ने पाँच सौ, उपहार में मुझको || 
विदेशों में मिली, मुझसे ही, हिन्दी फिल्म को इज्जत । 
मेरा जूता है जापानी, से पाई, राज ने शोहरत || 


शनी मावस, शनी मंदिर में, मैं नीलाम होता हूँ । 
मै शुभ होते हुए भी मुफ्त में, बदनाम होता हूँ ।। 


शनी के रूप में हरदम तुम्हारे, साथ हूँ रहता । 
यथा संभव तुम्हें हर रूप में, सुख देता हूं रहता ।। 
मिसौरी की गुफा प्राचीनता, मेरी बताती हैं । 
विविध वर्णो, नापों, किस्मों से परिचित कराती है ।। 


विदेशी फर्स्ट अप्रैल को, मेरी, माला बनाते हैं । 
समझकर फूल वोएक-दुसरे को पहनाते हे 1] 


की पूजा माया ने, गांधी, समाधी की, मेरे द्वारा | 
था अपने देश में आजादी और, संस्कृति का नज्जारा | | 
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हमें तेरई में, लुटिया, वस्त्र के संग दान करते हैं । 
मृतक की आत्मा का, इस तरह सम्मान करते हैं || 
कुछ मुझ पै बैठते, कुछ सर के नीचे रखके सोते हैं । 
अभावों में कभी ऐसे, हमारे भाव होते हैं ।। 
भीष्म के शाप से कुरुक्षेत्र में अर्जुन बचाया था | 
किशन ने द्रोपदी का-कांख में, हमको दबाया था || 


मोहब्बत में हर इक जन, एक दुसरे का उठाता है । 
मुझे हर बाप खुश होकर के, बच्चों को पहनाता हैं ।। 
उमा,बादल, अवध,अमृतसर में,मुझको साफ करते हैं । 
विरोधी इनकी तब सब, गलतियों को माफ करते हैं ।। 
बहुक्मे-ईशु, ईसाइया ने, वस्त्र औ मुझको त्यागा था | 
दिगम्बर भेष रखकर, शेष जीवन को गुजारा था || 
लगाकर मुझको सायकल में, मज़ा टायर का-लेते हैं । 
सुखद कर यात्रा, आनन्द, एम्पायर का लेते है ।। 
कनीज़ा संग बेइन्सानियत, भरपूर करते हैं । 
मुझी में भरके पानी, पीने को मजबूर करते हैं ।। 
हमारी करके पालिश को, बने हैं राष्ट्रपति लूला । 
जिन्होंने की देश भक्ती को, नहीं ब्राजील है भूला ।। 
छिपा बाबा कपूर का ये भेद, तानसेन ने रक्खा था । 
ज़ियारत को मुझे अकबर ने, अपने सर पै रक्‍खा था || 
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जो था ढोंगी व जाहिल और अपनी जिद का पक्का था | 
उड़ाकर खाजा ने, जोगी के सर पै मुझको रक्‍खा था || 
हजारों लठ्ठ खाने पै भी जो, बदनाम न होते । 
हमें जो एक भी खाले, तो वो बदनाम झट होते ।। 
अगर रिश्वत का मौका हो, तो मैं चांदी का होता हूं । 
अगर होली का मौका हो, गले का हार होता हू ।। 
अगर शादी का मौका हो, तो मैं मखमल का होता हूं । 
अगर उल्फत का मौका हो, तो मैं फूलों का होता हू ।। 
अगर झगडे का मौका हो, तो मैं लोहे का होता हूं । 
अगर चलने का मौका हो, तो अपने ढंग का होता हूं ।। 
कभी चमड़े का होता हूं, कभी बातों का होता हूं । 
कभी हाथों का होता हूं, कभी लातों का होता हूं ।। 
जो मुझको पहिनकर के लोग, गुरु के पास जाते हैं । 
वो सब इक बार ही पद चूम कर, कैलास जाते हैं ।। 
मगर मैं हर समय पद चूमता हूं , फिर भी जूता हूं । 
में जूता हूं मैं जूता हूं , सभी के पांव छूता हूं ।। 


मैं जूता हूं............. | 
में जूता हूं.............!! 


Sia 
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दशकंधर शीर्षस्थः वान्धवा संवत्सरः । 
शीतला वाहन श्रृगहीनः सेवार्थ तवावतारः di 
खरः गर्दभः गधा; गदहाः नानानाम धारकाय | 
स्वर छंदाय तीक्ष्ण बुद्धैभ्य नमो पदमारकाय ॥ 
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“गधा-पुराण' 


सबसे भला और सीधा-सादा जानवर जो श्रमिक 
बनकर सारे जीवन मानवता की सेवा करता है, फिर 
भी 'गधा' कहलाता है। रोजमर्रा जिन्दगी में यह शब्द 
अक्सर सरल और ईमानदारी से काम करने वाले 
इंसान के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, 
चतुर-चालक और कामचोरों के लिए कतई नहीं। 
यही सचमुच में हमारे समय का गधापन है। देश के 
महान और चर्चित उपन्यासकार कृष्णचंदर ने एक 
गधे की आत्मकत्था' लिखकर इस प्राणी को वर्षो 
पहले जो श्रद्धांजलि दी थी उसकी यादें कमल जी ने 
ताजा कर दी है। गधा पच्चीसी के पंडितों को प्रणाम 
और गधे के जीवन के गर्दभ प्रसंगों सहित प्रस्तुत है 
यहां, पठनीय और अनुकरणीय गधा RTT | 


ये है बहुआयामी, प्रतिभावान, निष्ठावान है । 
इसकी सेवा, सुश्रुषा, हर जानता इन्सान है ।। 
इससे रावण है सुशोभित, शीतला,शनि दास है । 
है परिश्रमी,स्वावलम्बी, फिर भी जग उपहास है ।। 
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| | अथ गधा पुराणं | | 
C डॉ. कैलाश “कमल” A 


गधा हूं ! मैं गधा हूं !! गधा हूं !!! मैं गधा ESI 
मैं चंचल हूं हिलोरों सा, इसी कारण बंधा हूं।। 
गधा हूं ! मैं गधा हूं !! गधा हूं !!! मैं गधा हूं !!!! 
चौरासी लाख योनी घूमकर, ये रूप पाता हूं । 
नरक और स्वर्ग के अनुभव, सभी को मैं बताता हूं ।। 
मेरी सूरत से दुनिया की, कोई सूरत नहीं मिलती । 
हूं सुन्दर कामदेवो से, मगर रम्भा नहीं मिलती ।। 
मुझे मंत्री व छोटे-मोटे राजा, दूर रखते हैं । 
मगर जो चक्रवर्ती हैं, हमेशा पास रखते हैं ।। 
मैं वाहन शीतला का हूं , न पर मेरा कोई वाहन | 
फिरा करता हूं मस्ती में, कभी शिमला, कभी नाहन ।। 
मुझे होली के अवसर पर, गरुंड-सा मान मिलता है । 
कोई विष्णू सवारी कर, किसी कमला से मिलता है ।। 
अगर गणपति पै शिव ने शीश, हाथी का लगाया है । 
तो मेरा शीश भी शिव ने ही, रावण पर लगाया है ।। 


-CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


दशहरे पर मेरा घी, दूध से, स्नान होता है । 
तिलक सर पर लगाकर, पूजा अरु सम्मान होता है ll 


हमेशा मेवा अरु मिष्ठान्न, कांधे पर उठाता हूं । 
मगर में सच्चा त्यागी हूं , अकेली घास खाता हूं ।। 
मैं गंगोत्री में जाकर, रोज गंगाजी नहाता RHET 
B दर्शन यात्रि को, बद्रीनरायण के कराता हू Il 
मिटाकर ऊँचे टीलों, गड्ढों को, समतल बनाता € I 
सही माने में कम्यूनिज्म का, सिद्धान्त लाता CN, 
महल, ऊँची इमारत, बांध और सड़कें बनाता हूं । 
मैं दिनभर काम करके, बात नेहरू की निभाता हूं ।। 
मैं सर्दी, गर्मी सहकर, रात चोड़े में बिताता हूं । 
मगर आराम से तुम सबको, बंगलो में सुलाता हूं ।। 
लगाये सींग लोगों ने, मेरे सर से हटा करके । 
वो मेरी पूंछ भी ले लें, करूँगा क्या, हिला करके ।। 
पिता बेटे को मेरे नाम का, उनवान देते हैं । 
कई माशूक, आशिक को, मुझी सा मान लेते हैं 


शिखिर पर तेनसिह पहुँचे, हमारी महरबानी से । 
रुका है चीन भी अब तक, हमारी जा-फिशानी s! 
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जो शिक्षक और बालक, अक्ल से कुछ काम लेते हैं । 
सुबह (ग) से गधा कहकर, हमारा नाम लेते हैं I 
दखल कुदरत में कोई दे सका न, भू पै आकर के । 
नियम तोड़ा है कुदरत का, मैंने खच्चर बना करके || 
तपस्या करके, खड्गासन में, मैं जीवन बिताता हूं । 
दिगम्बर रहके भी क्यू न, दिगम्बर मैं कहाता हूं ll 
मिटा दूं शाप अपना, इच्छा थी घोड़ों में मिलकर के । 
मगर अब पेट भरते हैं, वो घोड़े मुझ में मिलकर के ।। 
इलेक्शन को मेरे जैसे, बहुत से लोग लड़ते हैं । 
मगर फिर भी नहीं कोई, हमारा चिन्ह रखते हैं ।। 
में जब भी गीत गाता हूं , गवैये सुर मिलाते हैं । 
अहम्‌ परमात्मन्‌ के भाव को, ढेंचू बताते हैं ।। 
नये स्थान को इक बार भी, यदि देख पाता हूं । 
भले तुम भूल जाओ, मैं कभी न भूल पाता g 
हुआ ये मर्तबा हासिल, मुझे कुछ गुजरी सालों में । 
हमारी लीद बिकती है, मिला कर के मसालों में ।। 


मेरे जरिये बिना खर्चे के हो, परिवार आयोजन 
हमारे मूत्र और सुम से हो कम, बच्चों का उत्पादन ।। 
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मैं अच्छे-अच्छे लोगों को, दुलत्ती मार देता हूं । 
भले हाथी भी आजाये, उसे फटकार देता g ||| 
हमारे नाम का किसने नहीं, पहिना है आभूषण । 
हमारे नाम से रौशन हुआ, बलवान खरदूषण || 
जो गुण्डे, राजद्रोही हैं, सबक उनको सिखाता हूं । 
बिठाकर पीठ पर, मैं राज्य से बाहर भगाता हूं ।। 
हमारे खू से किलियोपैट्रा, स्नान करती है । 
अरब की सरजमीं, घोड़ों से ज्यादा मान करती है ।। 
में खर होकर भी नर से ज्यादा, नर के काम आता हूं । 
मैं मर कर जूता बन कर, हर बशर के काम आता हूं ।। 
भले ही मेरी सूरत से, न नर की शक्ल मिलती है । 
मगर हर बात मिलती है, व कुछ-कुछ अक्ल मिलती है ।] 
फिरा करते थे गलियों में, मेरे दादा, मेरे नाना । 
मगर अब राज करता हू , ये है कलियुग का नजराना ।। 
अगर गर्दभ समझते हो, तो स्वर विस्तार करता हूं । 
अगर गदहा समझते हो, तो मैं उपचार करता हूं || 


अगर तुम खर समझते हो, तो सम्वतूसर का रूपक हूं । 
जहाँ मैं हल चला दूं, खेत में ऊजड़ का सूचक हूं ।। 
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हमारे मूढ, मूरख, नासमझ, पर्याय-वाची हैं । 
समझ केवल खुदा में है, यही इक बात सांची है ।। 
बहुत से लोग अटकी पै, पिता मुझको बनाते हैं । 
निकल जाता है जब मतलब, तो फिर डण्डे जमाते E 
उन्हें मालूम है, जो थोड़ा भी, ईमान लाते हैं । 
गधा रिश्वत नही खाता, मगर इन्सान खाते हैं ।। 
महाभारत में गऊ के पेट से, पैदा हुए थे हम । 
घरों में हम किया करते थे, पाञ्चजन्य की सरगम || 
में पण्डित हूं, मैंने भी ज्ञान, कुछ इस ढंग से पाया है । 
तिलक सर पर हमारे, स्वयं कुदरत ने लगाया है ।। 
जहाँ मैं जाता हूं , घोड़े वहाँ पर, जा नहीं सकते । 
मैं नंगे पांव हूं , लोहे के उनको नाल हैं बंधते ।। 
चीर द्रोपति का हरने, अरु जुए जैसी अनीती का । 
किया खण्डन हमी ने रैंक, दुर्योधन की नीती का ।। 
समर में मायावी बन, वार अशनी के कराये थे । 
घटोत्कच रथ में जुत कर, कर्ण के छक्के छुड़ाये थे ।। 
जदीदी दौर में इस तरहा, अपना वक़्त है बदला । 
वजीरों का हमारी पीठ पर, लदता है अब पुतला ।। 


- Ç T 5S NS o 
गधा पुराण ME 
à i lie-Derrerr7 OP 


Ate Museum, Hazratganj. Lucknow 


EA पन्ना ज्योतिषी, सरकस प्रदर्शन में कहाता हूं 
वृषभ की भांति, बिन पंचांग घटनाएं बताता हूं 
समझते मुझ-सा खुद को, खर-प्रखर तो संगमेरेहोलो 
अनीती के लिये मिलकर, हमारे सुर में सुर बोलो 
गरीबी, भुखमरी, आतंक, घपले और घोटाले 
मेरे जैसा जो नेता हो, सहज इन सबको निपटाले 
कराकर लोग मालिश, अपनी सुस्ती को भगाते हैं 
लगाकर लोट भू पर, हम भी सुस्ती को मिटाते हैं 
मैं क्या खाऊँ, कहाँ तक खाऊं, ये ही सोचता रहता 
इसी कारण से हरियाली में, मैं भूखों मरा करता 
लगाकर पफ, लिपिस्टिक, ब्रेसरी, चप्पल पिन्हाकर के 
शहर घूमेंगे हम भी, अपनी पत्नी को सजाकर के 
मैं ऐसा कर्मयोगी हू , सदा सेवा को तत्पर हू 
सभी से एक-सा व्यवहार मैं, करता परस्पर हूं 
खड़े होकर मैं अपनी नींद का, आनन्द लेता हूं 
जरा आहट के मिलते ही, मैं आंखें खोल देता हूं 
मैं सच्चा नागरिक हूं, फिर भी जनगणना नहीं करते 
किसी को वोट देने के, मुझे अधिकार न मिलते 
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हमारी सिविल मैरिज का, रजिस्ट्रेशन नहीं होता । 
मुहब्बत खुल के करता हूं , न थानेदार कुछ कहता ।। 
बहुत से और भी गुण हैं, अकेले में बताऊँगा । 
धरा पर स्वर्ग का आनन्द, इक पल में कराऊँगा || 


मैं मारू पांव घूरे पर, तो फिर भूकम्प आता है । 
उठा दूं पूंछ तो qui, तबाही को मचाता og 
हमारे क्रीड़ास्थल पर निगम ने, कर लगाया है । 
मेरा इटली के मैसीना में, स्मारक बनाया है ।। 
मेरा खर-मास लगते ही, न होता कार्य कुछ मंगल | 
लगालें जोर बुध,गुरु,शुक्र,शनि, रवि, सोम और मंगल ।। 
प्रशासन अन्य की तरहा से, दर्जा खास देता है । 
हमें वो काम करने हेतु, करफ्यू पास देता है ।। 
रवैया देख जग का, अपने प्रति, रहता हूं मैं चिन्तित । 
खरी सबको खरी लगती, न खर लगता खरा किंचित ।। 
मिटाने पाप सब - खुदको, खुदा का सुत बताया था | 
संदेशा बैठ मुझ पै ईशु ने, जग को सुनाया था ।। 
है हिंसक सिंह, तप हित, उसकी मुनि छाला बिछाते हैं । 
मैं शाकाहारी हूं फिर भी, न खर-छाला बिछाते हैं ।। 
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चतुर्भुज वीरवर ने, तीसरा जब नेत्र खोला था | 
जनमते ही मेरी आवाज में, शिशुपाल बोला था || 
सुबह का वक्‍त मुर्गे के लिये, मखसूस होता है । 
हमारे बोलने का वक्त, ना - मखसूस होता है I | 
हमारा सात स्वर में, दो से यूं सत्कार करते हैं । | 


मुझे कुछ मारवाड़ी, सांसी, यू सम्मान देते हैं । 
वो शादी में दहेज के संग, मुझको दान देते हैं ।। 


निकासी पै कहीं दूल्हा को, ऐसा करना पड़ता है । 

वो पहिले मुझ पै चढता है, औ फिर घोड़े पै चढता है ।। 
वात-कफ ज्वर में, इक पाघोण-गर्दभ ग्रंथि है बढ़ती | 

जिसे मम्पस-कर्णमूलक, चिकित्सा पद्धती कहती ।। 

मैं मोहरा होता शतरंज का, मजा सबको चखा देता । | 
निबन्धन चल के ऊँचा, चाल मैं, नीचा दिखा देता || | 


दिया सुरपति ने सुर पै शाप, हम ही हैं भाग्य के हेटे । 
ये विक्रम, भरथरी मेरी छदूम अवस्था ही के हैं बेटे ।। 


मुझे हाड़ौती की घुड़दोड़ में, ये मान मिलता है । 
मेरे मालिक को, विजयी होने पै, सम्मान मिलता है ।। 
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जो मुंडित काला मुंहकर, मुझपै चढ़, दक्षिण को यदि जाता | 
दिखे सपने में, तो जल्दी, जरूरी, मृत्यु वो पाता i 
वजीरो शह के आगे, गर रखें, प्यादा हटा करके | 
मैं चलकर चाल ड्योढी, रक्खूं लश्कर को बचा करके | 


| «gm पीर, पीछे चल, मरन पर मुझको दफनाया । 
बनाकर कब्र, रह खामोश, था लोगों से पुजवाया di 


सभी देवों का इक वाहन, धरम ऐसा बताता है । 
शनीचर मुझ-से हर चौथे चरण में रथ खिंचाता है ।। 


जलाकर दांत और सुम, सुरमा, आंखों में लगायेंगे । 
वे जाला, फूला, खुजली रोग से, खुद को बचायेंगे ।। 
न जब दुर्भिक्ष में, भोजन था, विश्वामित्र ने पाया । 
चुरा कर डोम के घर से, हमारा मांस था खाया ।। 


| जो जाता ब्यास काशी में, हमारा जन्म है पाता | 
| बड़े लोगों में रहने को, वो सीधा नरक है जाता ।। 


बहुत व्यंजन हों तो भोजन भी, डटकर लोग करते है । 
मगर हरियाली में चरकर, हो कृष-हम भूखे रहते हैं ।। 
मेरी पत्नी के पय से, लोग सुन्दरता बढ़ाते हैं । 
बदन की झुर्रियां और, कैन्सर में लाभ पाते है ।। 
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एक खरनाम का भी पुत्र, राजा अग्र घर जन्मा । 
बढाई अग्रवालों ने थी उससे, वंश की गरिमा ।। 
गुलामों जैसा मैं, मेले में, कम दामों में बिकता हूं । 
मगर फिर भी इसे में, हुस्न का बाजार कहता E ||| 
कहें से जो न मुझपे बैठे, फिर खुद बैठे वो फिरते । 
वो मुझको छोड़कर के, आजकल, फिटःफिट पै हैं फिरते Il 


गधी न रेस्ट लेती, रजस्वला वो जब भी होती है । 
वो चौका, चूल्हा, धन्धा करके, निज किस्मत पै रोती है ।। 
चलो छोड़ो ”कमल“अपनों में, अपने ही को रहना है । 
इसी से व्यर्थ अपनी बात भी, अपनों से कहना है I 
में हू आज़ाद, फिर भी, po के कारण लदा हू | 
गाधा हूं ! मैं गधा हूं !! गधा हूं !!! मैं गधा हू !1!! 
मैं चंचल g हिलोरों सा, इसी कारण बंधा हूं।। 


गधा हू! मैं गधा हूं !! 
गधा हूं !!! मैं गधा हूं !!!! 
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कत्ता- पुराण 


दत्तात्रय: धर्मराजस्य युगल देवस्य अनुचरः | 
पंचेन्द्रिय पशुर्नामः अल्प निद्रा तपोधन: ॥ 
वस्त्र शस्त्र विहीनश्चस्वामिभक्ति परायणः d 
वाहनो भैरवो देवाश्‍वानदेवाय नमो नमः ॥ 
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'कुत्ता-पुराण' 


लाख वफादारी निभाने के बावजूद कुत्ता' जैसा 
स्वामी भक्त प्राणी दुनियां में बदनाम B] कोई जब 
किसी को बुरे विशेषण से सम्मानित करना चाहता हे 
तो कुत्ते की qw या कुत्ताजात' कहकर इस मूक 
प्राणी पर परोक्ष रूप से प्रहार करता B] यही हमारे 
चिंतन की कुत्ता-फजीहत और व्यवहार की कुत्ता 
घसीटी है। मौसम बरसात का हो या कोई और कुत्ते 
अपनी गली की मर्यादाओं में ही रहते हैं। कार में 
घूमने वाले कुत्ते और पैदल चलने वाले कुत्तों में 
यद्यपि बहुत फर्क होता है लेकिन कुत्ते अपना कर्त्तव्य 
कभी नहीं भूलते। कुत्ता सामाजिक रूप से सुसंस्कृत 
और समझदार प्राणी है। धर्म के अवतार युधिष्ठर के 
साथ स्वर्गारोहण करने वाला यह इकलौता प्राणी 
आज भी धरती पर आदमी के साथ अपने रिश्ते को 
ईमानदारी से निभा रहा है। यहाँ प्रस्तुत है इसी मूक 
प्राणी की कथा ओर व्यथा। 


श्वान की स्वआन है, छोडूं न संग इंसान का। 
है वफादारी का द्योतक, श्रेय है बलिदान का || 
देख नाना रूप, कर्मों को, जगत हैरान है | 
इसकी लीला देख, शर्मिंदा हुआ शैतान है ।। 
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|| अथ कृता पुराण || 


CE डॉ. कैलाश “कमल” A 


मैं कुत्ता हूं ! मैं कुत्ता हूं !! मैं कुत्ता हूं !!! मैं कुत्ता हूं !!!! 
मैं ही टण्ड्रा में, एक्सीमोज की, गाड़ी में जुत्ता हूं।। 
में कुत्ता हूं ! मैं कुत्ता हूं !! मैं कुत्ता हूं !!! मैं कुत्ता हूं !!!! 
मेरा सौभाग्य है मैंने जो ऐसी, जौन पाई है । 
बनाने वाले ने सबसे अलग, सूरत बनाई है ॥॥ 
मनुज बीसा, अठारह, भ्रूण की गलती से होते हैं । 
मगर बीसा, अठारह अपनी हम, रीती से होते हैं ।। 
किसी इंसां से इक-इक, कहके न उसको बुलाते हैं । 
मगर दो - दो मुझे कहकर, वही इंसां बुलाते हैं ।। 
खुशी से चाट कर तन को, मैं जिनसे मान लेता हूं । 
मगर में चाट कर ded, उन्हीं के प्राण लेता हूं ।। 
दही से चाट कर गेरों के, फोड़े ठीक करता हू । 
और अपने चाट कर जिव्हा से, फोड़े ठीक करता हू ।। 
है जिसका जैसा जो, वो लोग अपना काम करते हैं । 
पुलिस को कुत्ता कहके, क्यूं मुझे बदनाम करते हैं ll 
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मैं भूखा रहके भी अपनी, वफादारी निभाता हूं । 
चली जाये भले ही जान, पर तुमको बचाता हू l 
पुलिस खाती है सबका, हम पुलिस का माल खाते हैं । 
कभी हम सर्च में, उल्टा ही उनको सूघ जाते हैं 1। 
कई अपराधी, जो अपराध, करके भाग जाते हैं । 
पुलिस असमर्थ रहती है, मगर हम d$ लाते हैं I| 
हमारा सर्च के खातिर, चयन करता कमीशन है । 
बाद ट्रेनिंग के हमको भी, मिला करता डिवीजन है || 
करें आई. पी. एस.,आई.ए.एस.,एजेन्सी मेरा वितरण । 
हमारी नस्ल-औ-कीमत का, बताती पूर्ण ये विवरण || 
जो हो सम्बद्ध किचित,साक्ष्य होता है अदालत का । 
मैं होके साक्षी भी, मुँह नहीं देखा अदालत का ।। 


में न्यायी EO, हमेशा न्याय संगत, काम करता हूं । 
में रिश्वत खाके अपने को, नहीं बदनाम करता हूं ।। 
जमी में देशद्रोही, बागी, आधा गाडा जाता है । 
हमें फिर चीथने को, उसके ऊपर छोड़ा जाता है || 


मुझे जो टुकड़ा देता है, उसी के गीत गाता हूं । 
उसी के दर पै बेठा-बैठा, अपनी दुम हिलाता हू 11 
समय पर भिक्षावृत्ती के लिये, घर-घर हूं मैं जाता । 
बैठ कर देहरी पर, प्रेम से रोटी हू मैं खाता II 


| 
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gg मेरे काट करके कान, देहरी में दबाते हैं । 
न छोडूं घर जनम भर, दास वो ऐसा बनाते हैं ।। 

एच. एम. व्ही. ने, ट्रेड का सूचक बनाया है । 
मेरी सूरत के जरिये, जाने कितना धन कमाया है ।। 


दिया है ग्रेजुएशन चीन ने, हम जांनिसारों को । 
हम ही पहुंचायेगे भोजन, दवायें ग़म के मारों को ।। 


मै भेरों जी का वाहन हूं , उन्हीं के साथ रहता हूं । 
वो जब सो जाते है, उनकी अदा ड्यूटी मैं करता हूं ।। 
इसी से मुझको दत्तात्रय ने भी, सेवक बनाया है । 
मेरा दर्जा हर इक मन्दिर में, ऊँचा ही बढ़ाया है ।। 
मुझे है गर्व, इस यौनी में भी, सम्मान ये पाया । 
घटोत्कच-कर्ण युद्ध में, कौरवों का दिल था दहलाया |! 
युधिष्ठर को बुलाने, स्वर्ग से जब दूत भेजे थे । 
मुझे पहिले बिठाया, बाद में वो रथ में बैठे थे II 
मेरा मुंह बन्द कर एकलव्य ने, ये दर्जा पाया था | 
द्रोण मुनि को मेरे जरिये, ही तो नीचा दिखाया था ।। 
में जिसको इक दफा भी, अपना मालिक मान लेता हूं । 
हो उस पै जब भी संकट, पहिले अपनी जान देता हू ।। 


में खिल्वत में किसी आशिक के, कूचे से गुजरता हू | 
में लैला से भी ज्यादा, मजनुओं को प्यारा लगता हू ।। 
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हमारी लायिका पत्नी, मुसाफिर अंतरिक्षी है । 
है कुतिया, फिर भी, अबकी नारियों से लाख अच्छी है l 
मै जिसको काट खाऊँ,उसको चौदह सुइयाँ लगती हैं । 

नहीं तो पेट में पड़ते हैं पिल्ले, घड़ियां टलती हैं II 
मैं बन्जारों के संग रहकर, बड़ी इज्जत कमाता हूं । 

मैं चोरों को पकड़वा - सम्पती वापिस दिलाता हूं ।। 
रहूं यदि बहिन के घर में, तो मैं कुत्ता कहाता हूं । 

và लड़की के यदि घर में, तो मैं कुत्ता कहांता E 
रहूं सुसराल में आकर, तो मैं कुत्ता कहाता हूं । 
किसी के रोज घर जाऊ, तो मैं कुत्ता कहाता हूं । 


न घर का घाट का रहता, अगर धोबी का बन जाऊ । 
करू नेता-सी. गद्दारी, तो मैं नजरों से गिर जाऊ । 
जहां मैं चाहूं आपस में, वही मतभेद करता हू । 
में जिस हांडी में खाता हूं , उसी में छेद करता हूं ।। 


बिना अपराध जनमेजय कुटुम ने, मुझको पीटा था । 
औ माँ के शाप देने पर, हुआ उनका फ॒ज़ीता था || 


में सेवा करता हूं, पर उल्टा मुझको दण्ड मिलता है । 
अकेली रोटी मिलती है, न कोई फण्ड मिलता है ।। 
मलूकादास ने अपना गुरू, मुझको बनाया था । 
ओ सबसे ऊंचा - भक्ती योग में, स्थान पाया था || 
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न मिलता हो निगम की गाड़ियों में, बैठना तुमको । 
मगर मोटर में मिलता बैठ करके, घूमना हमको ।। 
बहुत से संग अपने मुझको, रातों को सुलाते हैं । 

` और एकाकी जीवन की, वो नीरसता मिटाते हैं ।। 
ऊंट सा तैरना सीखे बिना, तुमको न आता है । 
मेरा पैदायशी हक है, तैरना खूब आता है ll 


मैं सरकस में हमेशा, आदमी सा काम करता हूं । 
कलाकारी दिखाकर, अपना ऊंचा नाम करता हूं ।। 
हनन अधिकार होता देखकर, मैं चौंक जाता हूं । 
और परछांई खुद की देख, जल में - भौंक जाता E 
बिना पट्टे के मुझको लोग सब, आवारा कहते हैं । 
बिना uà के इंसां को, आवारा क्यूं न कहते हैं I 
पुलिस-सा रात भर जग कर, शहर का गश्त करता gal 
खुली सुनसान सड़कों पर, टहल कर मस्त रहता हू ।। 
मुझे रोटी जो डाले, बैठ कर खाता वहीं पर हूं । 
अगर चोरी करूं तो दूर मैं, खाता कहीं पर हू ।। 
सभी पशु पूंछ से गुप्तेन्द्री, अपनी छिपाते | 
उठाये पूंछ रहकर सबको हम, दर्शन कराते हैं I 


मुहब्बत का नया इक तुमको हम, नुस्खा बताते हैँ । 
मिलाकर पूंछ से हम पूंछ, संतति को बढ़ाते हैं ।। 
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न जाने क्यूं हमारे इश्क से, कुछ लोग जलते हैं । 
करूं मैं जब कभी, और जबकि ये, रोजाना करते हैं ।। 


कभी मैं घूमने को, फैमली के संग निकलता हूं । 
कोई पत्थर न मारे, इसलिये मैं डरता रहता हूं ।। 


मैं हूं बेकार पर बेकारी का, भत्ता नहीं मिलता । 
इसी से झूंठे दौने चाटकर, अपनी गुजर करता || 


अगर मैं दुम हिला दूं, लोग मंगलमय समझते हैं । 
pepel दूं अगर मैं कान, तो कुसगुन समझते हैं ।। 


कभी मरघट में रहकर, प्रेत को मैं सिद्ध करता हूं । 
तिराहे पर रकेबी की मिठाई, खूब चखता हूं ll 


उठाकर टांग मेरा मूतना, यौवन का सूचक है । 
मगर रोना निशा में, कोई भी दुर्घटनामूलक है ।। 


हुरम से घूमने को, जब शहर में मैं निकलता था । 
मुझे लैला से प्यारा, प्यार में मजनू समझता था ।। 


में अपनी सतती को, प्यार और सम्मान देता हूं । 
वो जब भी मिलती है, तो सूंघकर पहिचान लेता हूं ।। 


जगू, भौंकू गली में, निश में, रोटी दिन में तब पाता । . 
दे मुर्गा बांग, सुबहा को, तभी कुछ सुख से सो पाता ।। 


मुझे जो प्रिय समझकर, पाल कर अपनत्व देते हैं । 
वो बहुधा दिन से ज्यादा रात को, आनन्द लेते हैं ।। 
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कलाकारी को मेरी देख कर, जो लोग जलने हैं । 
वो बैठे-बैठे अपनी जिन्दगी में, हाथ मलते हैं ।। 
हमारी तीर्थ यात्रा की कहानी, सिंह कहते हैं । 
मेरी उपमा को देकर, राज वो जनता पै करते हैं ।। 
जो हो कमजोर, उस पर भौंक कर, शेखी बताता हूं । 
वो हो बलवान, तो मैं दुम दबा कर, भाग जाता हूं ।। 
न जाने लोग क्यूं , पिल्ले को ज्यादा प्यार करते हैं । 
वो अपने बच्चों से भी मुझको, ज्यादा प्यार करते हैं ।। 
कभी हम यात्रा रेलों में, डब्ल्यू. टी. नहीं करते | 
मगर कुछ लोग करते हैं, वो जुरमाना भी हैं भरते || 
मिला कर जन्म-पत्री को, मेरी शादी नहीं होती । 
जो मन को भा गया, उससे ही लव-मैरिज सदा होती ।। 
मैं सच्चा भक्त हूं, नित शिव पै ताज़ा जल चढ़ाता हूं । 
सुरग जाने को सीधा रास्ता, अपना बनाता हू Ii 


खिलाफे दीने मुल्लाजी, अगर कुछ काम हैं करते । 
सज़ा में मेरा झूंठा खाने को, तैयार वो रहते ।। 
कुकरमुत्ता मेरे ही मूत से, घूरे पै उगता है । 
वही विज्ञान द्वारा, खाद्य की आपूर्ति करता है ।। 
कलारी में मुफत की जो, कमाई को लुटाते ठ | 
वही पीकर के ज्यादा, अपना मुँह हमसे चटाते हैं ।। 
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मुझे नवकार जीवन्धर ने, मरते वक्‍त था दीना । 
मैं पापी था मगर, बैकुण्ठ में अवतार था लीना || 


निशा में चोर, डाकू भाग जाते, एक हल्ले में । 
मगर आकर नया दूजा न टिकता, इक मुहल्ले में | 


वजन, ऊँचाई, लम्बाई, खरच मेरा भयंकर है । 
मैं नामी जोरबा हूं , मूल्य भी इंसां से बढ़कर है ।। 
चुनावी दौर में, यूं सदरे अमरीका था गरमाया । 
मुझे क्लिंटन से ज्यादा वुश ने, सद्ज्ञानी था बतलाया ।। 
f डारविन के, मेरे जैसी पूंछ थी नर को । 
भला हनुमान, आदम, मुझ में रक्खा, फिर क्यूं अन्तर को ।। 
दिया ब्रह्मा ने मुझको अन्न, मैंने तुमको दे डाला । 
मगर खाकर के नाजायज, किया है तुमने मुँह काला ।। 
जनम कर संग हम छह-छह, बढ़ेंगे इतनी संख्या में । 
दिखेंगे हम ही हम, होगा हमारा राज दुनिया में ।। 
मैं इकरंगा, दुरंगा हू , तिरंगा हूं, अबलकी हूं । 
मैं कुत्ता होके भी शौकीन की, खातिर गुडलकी हूं ।। 
मै किरपापात्र हू शनि का, वो अपने संग पुजाते हैं । 
मंगौड़े और इमरती, लोग श्रृद्धावश खिलाते हैं ।। 
मै मरघट में उसारा, "पिण्ड, कापालिक को खाता हूं । 
अघोरी, तांत्रिकों को, सिद्ध विद्यायें कराता हूं ।। 


पंच पुराण 
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मुझे कनकट व दुमकट लोग, स्वारथवश बनाते हैं | 
पराये अपशकुन को, नाक वो अपनी cen E og 
धरम रीती से पहिले - कुम्भ में, नागा नहाते हैं । 
मगर पहिले मुझे स्नान, खुद नागा कराते हैं ।। 
समझ कर मुझको आवारा, निगम वाले पकड़ते हैं । 
अगर होता हूँ. पट्टाधारी तो, सम्मान देते हैं ।। 
बिला भर्ती, बिला पर्चे के, सारा काम होता है । 
पलंग पर अस्पतालों में, मेरा आराम होता है ।। 
मेरी तफरी को बर्लिन में, नया होटल बनाया है । 
मेरे प्रिय भोजनो को, कांच में उसने सजाया है ।। 
मुझे जो पालते-शिशु सम, खिलाते और पिलाते हैं । 
सुबह सिसकारी देकर, शौच व मज्जा कराते हैं ।। 
पकड़ता पांव मैं सबके, न हाथी का पकड़ पाता । 
भौंकता सिर्फ पीछे-पीछे, खुद शरमा के रह जाता ।। 
दिवाली पर मजा लेते हैं, कर मुश्किल में जां मेरी । 
चलाते हैं पटाखा, बांध करके पूंछ मे मेरी ।। 
मैं सबको भद्दा, प्रतिस्पर्धा, विजयी, एलवुड चीनी 
मैं काला केशबिन, मालिक को लगती शक्ल है धीमी ।। 


अभी तक नर मैंने काटा, पर अब, काटा मुझे नर od 
लगेंगी चौदह सुई हमको, नहीं तो हम लगें मरने di 
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मैं करने नारी का सम्मान, पीछे इसलिये लगता | 
सुखी जीवन बिताने को, सभी बातें सहन करता ogg 


मैं देशाटन को जब चाहूँ, महूरत बिन चला जाता । 
बिना बांधे कलेऊ, इकला, जैसा मिलता हूं, खाता ।। 
कोई हो भ्रष्ट, झूंठन, गंदगी गलियों में खाते हैं । 
कोई गंगा नहाने शुद्ध होने, काशी जाते हैं ।। 
निकाले जीभ, निज पद, पीछे, रिस भू पर रगड़ते हम । 
चलाते अस्त्र, शस्त्रों को, अगर होते हो क्रोधित तुम || 
E काटने से प्राण जब, संकट में पड़ते हैं । 
तो मेरी लार के इंजेक्शन ही, तुमको लगते हैं ।। 
कहीं पर लोग इक-इक बूंद, पानी को तरसते हैं । 
कहीं हम बिल्लियों के संग, मूसर से बरसते हैं | 
बरस हर सातवी पर, शनि मुझे वाहन बनाता है । 
कराकर युद्ध, चोरी, जुल्म, लोगों को डराता है ।। 


कहीं पै रीति या शादी पै, हम भी पूजे जाते हैं । 
हमारे गीत कूकर रूप में, तब गाये जाते हैं ।। 


मेरा बच्चों से ज्यादा, डाकू यूं सम्मान है करते | 
फिरौती में हजारों, डालरों की, मांग वो करते |! 
मेरी भी de, गणपति ws जैसी, «m होती है 
वृश्चिक, नवचन्द्र सम रहकर, कभी ना सीधी होती है ।। 
«D NEININININININI T: पुराण 
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नरो की भांति नसबंदी, मेरी शासन कराता है । 
वो बढ़ती आबादी, रैबीज से, राहत दिलाता है ।। 
लड़ें हम, दो-न कोई तीसरा, करने सुलह आता । 
लड़ें दो नर तो करने को सुलह, आलम सिमट आता || 


fasi से हम टेलीप्रिजेंस के, परदे पै आयेंगे | 
कहीं भी होंगे, कल्पित संग रह, मस्ती उड़ायेंगे ।। 


गये बारात जूनागढ़ में हम, हाथी पै हुलसाकर । 
नवाबों ने हमें पाला, सभी सुख देके पुचकाकर ।। 
समाधी बैजु की, स्वजल से, साफो पाक हूँ रखता । 
जिसे शासन न लुम करते, वो सेवा भाव से करता || 
मैं मधुकर शाह के संग, बेतवा के तट पर आया था । 
बढ़ाकर ओरछा का राज, JAA कहाया था || 


अहमदाबाद में यूं, कुदरती तूफान आया था । 
मैंने भूकंप से, मालिक को मरने से बचाया था || 
मुझे मंत्री बना ब्राजील, सवालख देता है वेतन । 
मैं डोका, पशु पर जुल्मों की, समीक्षा है मेरा फग्शन ।। 
हमारे संग सुंदर युवती से, शादी रचाते हैं । 
हों हम बीवी व जाति से अलग, युक्ती बताते हैं ।। 


हमारा भौंकना ज्वालामुखी सा, होगा विस्फोटक । 
भुगलेगा, जुर्माना मेरा पालक ।। 
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मैंने दंगे में मरने से, बहुत सो को बचाया था । 
मैं लेब्रोडोर-मरने पर, पुलिस से मान पाया था ।। 
हमारे नाम का बर्तन, सदा चूल्हे पै रहता है 
मेरी ही नाम की खांसी से, बच्चा-बच्चा डरता है 
करोड़ों में हुआ बर्लिन में, मेरे कान का बीमा 
मगर कोई न अब तक, आंके, मेरी नाक की सीमा |I 
हमारे डॉग शो के साथ में, मेला लगाते हैं । 
वही करते हैं मूल्यांकन, खिलाते और पिलाते हैं 


करूं घूरे पै मैं स्वजल से पैदा, कुकरमुत्ता हूँ । 
ES कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ ।। 


मै 
मै 


मै 
मै 
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उल्लू-पुराण 


सिन्धु तनया विष्णुप्रिया कमलावाहनाय नमः 
इन्द्रस्य दुर्योधनस्य सन्देश वाहकाय नमः ॥ 
निशाचारी रक्तनेत्राय वृक्षशीषांसनस्थाय । 
भयोत्यादक गर्जनाप्रिय उलूकाय तमोनमः ॥ 
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“उल्लू पुराण' 


क्या आपकी कभी किसी उल्लू के पट्ठे से मुलाकात 
हुई है। सचमुच लक्ष्मी वाहन होने के कारण उल्लू 
बहुत भाग्यशाली है और इसीलिये उल्लू के पट्ठे भी 
प्रायः नसीब वाले ही होते हैं। तंत्र विद्या सिद्ध करने 
में उल्लू का उपयोग करने वाले तांत्रिकों के लिए यह 
पक्षी वरदान है. फिर भी उल्लू कहलाता है। रात के 
ES में देखने की अद्भुत शक्ति का धनी यह उल्लू 
महाज्ञानी होने के बावजूद भी उल्लू का उल्लू ही 
रहा। 'उल्लू' होना ही लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र 
है. जो उल्लू नहीं हो सकते उन्हें अपनी विपन्नता के 
लिए किसी दूसरे को उल्लू नहीं ठहराना चाहिये। 
उल्लुओं की कृपा आप पर भी बनी रहे इसलिये आप 
उल्लू पुराण का पारायण अवश्य करें। 


दुनिया के जीवों से, उल्लू की अलग पहचान है। 
ये निशाचर, रैनदृष्टा, व्यर्थ दिन का भान है ।। 
इससे योगी, तात्रिक, क्या-क्या न करते सिद्धिया | 


नाम इसके से हैं, परिचित, अच्छी-अच्छी हस्तियां |] 
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| | अथ उल्लू पुराण || 
CS डॉ. कैलाश “कमल” > 
मैं उल्लू हूं ! मैं उल्लू हूं !! मैं उल्लू हू ! मैं उल्लू हूं !! 
सहन होती न गर्मी, इसलिये रहता मैं कुल्लू हूं ।। 
मैं उल्लू हूं ! मैं उल्लू हूं !! मैं उल्लू हूं ! मैं उल्लू हूं !! 
बनावट में मैं दुनिया भर के, जीवों से निराला हूं । 
मिटा कर रंग-भेदी नीति, मैं गोरा न काला हू ।। 
मैं सूखे ds पर डक-बैक का, बिस्तर लगाता हूं । 
धरा से व्योम तक राकेट सा, चक्कर लगाता हूं ।। 
अगर मुर्गे की कर्कश बांग से, होता सबेरा है । 
तो मेरी कूक से ही सांझ का, होता अंधेरा है ।। 
मैं पंचइन्द्री हूं फिर भी क्यूं मुझे, इंसां नहीं कहते । 
मुझे उल्लू ही उल्लू कहते हैं, इसा नहीं कहते ।। 
कछ ऐसे उल्लू हैं, जो देखते, मुझको हिकारत से I 
में समदर्शी हूं , उनको देखता, फिर भी मुहब्बत से II 


में ag जिस गुलिस्तां को, बयावा में बदल डालू । 
हुमा-सा बैठकर सर पर, कृषक को नृप बना डालू ।। 
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हुई दुनिया शुरू पतझड़ से, महका बाद में गुलशन । 


इसी कारण बनाया है, मैंने वीराने में मसकन |I 


तुम्हें कैसे बताऊं मैं, है कितना होंसला मेरा । 
पलट जाती है बिजली, देखते ही घौंसला मेरा । 


मेरी शादी में, इंसां चीज़ क्या, शंकर भी आये हैं I 
गये हम उनकी शादी में, वचन अपने निभाये हैं d 


E31 ने भी, किसी भी उल्लू का, पिंजड़ा नहीं देखा । 
किसी उल्लू को अब तक कोई ने, हिजड़ा नहीं देखा । 


जिन्हें दिन में नहीं दिखता, वो हैं हम जैसे मस्ताने । 
जिन्हें कुछ रात को दिखता, उन्हें उल्लू न क्यों मानें । 


हमेशा उल्लू की बातों को, उल्लू ही समझते हैं । 
जो उल्लू हैं, वही हर शख्स को, उल्लू समझते हैं । 


जो अपने और पराये में, नहीं कुछ फर्क करते हैं । 
मगर उल्लू समझ कर लोग, उनसे तर्क करते हैं । 


कुछ ऐसे लोग, जो तिकड़म से, अपना काम करते हैं । 
वो अपना उल्लू सीधा कर, मुझे बदनाम करते POI 


बना करके मुझे जब दूत, दुर्योधन ने भेजा था । 
महाभारत में अर्जुन, भीम का, भड़का कलेजा था || 
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मैं दमयन्ती की शादी का, गया लेकर निमन्त्रण था । 


न माना, तो बना फिर इन्द्र का, नल कोप भाजन था ।। 


बिना मेरे न कोई शास्त्री, बनता बिरहमन है । 
छह दर्शनशास्त्र में, मेरा भी इक, औलूक्य दर्शन है ।। 


मैं जड़, मतिमंद, मूरख अरु मुकुट हूं बेवकूफी का । 
अगर संयम रखू तो, श्रेय मिलता, संत सूफी का || 
दिवाली पर सभी का, धन से, मैं भण्डार भरता हू । 
में लक्ष्मी जी को लेकर, पीठ पै, घर-घर विचरता हूं ।। 
जो पूजें शारदा, विष्णू, मैं उनसे दूर रहता हूं । 
जो पूजें मन से कमला को, मैं उनके सर पै रहता हूं ।। 
में जिस घर लक्ष्मी लाऊँ, तो हाथी पर बिठाता हूं । 


उसी के घर से जब जाऊँ, तो गदहे पर बिठाता हूं ।। 


मेरे रस्ते में दिखने से, भरत ने राज्य था पाया । 
औ चौदह वर्ष को, श्रीराम ने, वनवास था पाया |i 
हमी जैसे कुछ उल्लू, इश्क के अंधे कहाते हैं । 
मगर जब पड़ते हैं सर पर, तो फिर आंसू बहाते हैं ।। 
हमारे बच्चों को, दिन में उठा ले जाते, जो पक्षी । 
मेरे मारे न रहते रात भर, घर में वही पक्षी ।। 
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उपाधी मेरी होली पर, कई विद्वान देते 
चतुरता त्याग कर अपनी, मुझे सम्मान देते हैं ।। 
मेरे खूं से बना काजल, जो इस्तेमाल करते हैं । 
दफीना खोदकर वह, अपने घर में माल करते हैं । 


मेरे खूं का जो टीका, अपने मस्तक पर लगाते हैँ I 
अकेले उनसे मिलने, रात को, माशूक आते हैं । 


जो दुश्मन हैं, विरोधी हैं, वो खुद ही मार खाते हैं । 
निरख कर मेरे टीके को, मुकदमा हार जाते हैं । 


हमारा आम पर दर्शन, सदा मंगल प्रदायक है । 
मगर सैमर पे दर्शन, अति अशुभ और कष्टदायक है ।। 


अगर मैं दिन में बोलूं तो, भयानक आग लगती है । 

अगर मैं रात में बोलूं , फसल फिर दुगुनी उगती है ।। 
कोई उल्लू न कवि होता, मगर कवि उल्लू हो सकता | 
वही जो श्रावणी में, होलिका के गीत गा सकता || 


लगा चश्मा-अमेरिकन प्रेस ने, wee निशां मेरा | 
कलम देकर मुझे, विद्वान लेते इम्तहां मेरा ।। 


सबक-तब क्रूर नादिरशाह को मैंने सिखाया था । 
धधकते गाव, pe आम से, सबको बचाया था || 
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मैं मंत्री हू इसी कारण से, पद कुबेर का पाया । 
मैंने ही उसके घर में, लक्ष्मी का वास करवाया || 
मैं रहके वन में, त्रिविध समीर से, भरपूर रहता हूं । 
में बचने को प्रदूषण से, नगर से दूर रहता हूं ।। 
कुचल कर मेरे पैरों को, जो नर सुरमा बनाते हैं । 
लगाते ही उन्हें, दिन में सितारे नज़ आते हैं ।। 


मेरे पर पै लिखे ताबीज का, हलवा बनाओ तुम । 


न होगा ख़त्म, सारे शहर को, जितना खिलाओ तुम ।। . 


किसी को क्या गरज, कितनी मुहब्बत किसके दिल में है । 
कदर उल्लू की उल्लू ही समझता, अपने दिल में है ।। 


कोई मूरख, कोई नीरस, कोई yep बताते हैं । 
कोई मनहूस, खूसट, काठ का उल्लू बताते हैं ।। 
मैं क्या-क्या हूं, न अपने बारे में, अबतक समझ पाया । 
जिसे जैसा दिखा - उसने ही मुझको वैसा दर्शाया dd 


कमी कुछ उल्लुओं की है नहीं, आज़ाद भारत में । 
अगर हम एक ढूंढें, लाख मिलते हैं जहालत में ।। 


नहीं मुझको पसन्द है देखना, सूरज की सूरत को । 
इसी से चाहता हूं, दिल से मैं, चन्दा की जीनत को ।। 
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जिसे जितना अधिक उल्लू बनाना, जग में आता है । 
भले हो सन्त या नेता, वो धन उतना कमाता है ।। 


मुसीबत से मैंने जिनकी, गृहस्थी को बचाया है । 
उन्हीं की जात वालों ने, गुरू मुझको बनाया है ।। 


बनाया राष्ट्र का पक्षी, न जाने मोर क्यूं तुमने । 
क्या उसमें लाल लटके हैं, कभी सोचा भी है तुमने ।। 


रोती मयूरी, मैं सदा हंसता ही रहता हूं । 
नये उपमेय से मैं खुश, सभी को करता रहता हूं ।। 
बहुत से (उ) से उल्लू कहके, शिक्षा प्राप्त करते हैं । 
कई उल्लू का दड़बा खोलकर, मन शांत करते हैं ।। 
अकेले बैठने से गुलसितां, जब ला - निशां होगा । 
जो मैं हर डाल पै dg, तो फिर अंजाम क्या होगा || 
मुझे उल्लू समझ कर, अब तलक तुमने दबाया है । 
हू माना अल्पसंख्यक, फिर भी कुछ अधिकार पाया है ।। 
धरम-सकट व जातीवाद का, झण्डा उठाऊँगा | 
बनाके अपना बहुमत, इक नया सूबा बनाऊँगा ।। 


रखूगा काम दिन में बन्द, रातों को चलाऊँगा । 
में फिर अंधेर नगरी का, महाराजा कहाऊँगा || 
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में हर संध्या को ढाका में, सहित पत्नी के जाता हूं । 
निरखकर रोज टी.वी. को, अमित आनन्द पाता ह| 
मै रवि से पहिला दिन हूं, एक ग्रह हू और चराचर हू | 
निशा में चरने वाला, चलने वाला हूं , शनिश्चर हूं ।। 


जफर को कैद कर, हडसन ने, वर्मा को निकाला था । 
हुई वीरान थी दिल्ली, हमारा बोलबाला था || 


मैने माण्डू में माण्डू का दिया, संदेश अकबर को । 
बुलन्दी कहां गई तेरी, ये पूछूं रोज़ खण्डहर को || 


मैं कल-कल करती सरिता में, सुबह स्नान करता हूं । 
प्रभू मुझसा करे सबको, ये मंगल गान करता हूं ।। 


मैं शुद्ध वातावरण, पर्यावरण का, दिल से हामी हूं । 
अतः मैं दिन में सोकर, रात को नभलोक गामी हूं ।। 
मैं हू परवाज़ और जाबाज़, मुझसे बाज़ भी डरता | 
मेरे उडते समय पर, भूल कर भी वो नही उड़ता ।। 


मेरे जरिये सियाने, तांत्रिक, कुछ सिद्धि पाते हैं । 
फसाकर जाल में, जनता को वो उल्लू बनाते हैं ।। 


मेरा पर, रक्‍त, मज्जा, नख, महत हर अंग है रखता । 
खिलादो जिसको सूखा मांस, वो वस में सदा रहता || 
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मेरे मरने पै जिसकी दृष्टि, पहिले मुझ पै पड़ जाये | 
वो ही बीमार पड़ जाये, औ शायद जल्दी मर जाये ।। 


गिरू पत्नी के सिर, पति मरे, पति पर गिरू तो पत्नी । 
गिरू सर पर मरे क्वांरा, करे वो युक्तियां कितनी ii 
अगर मंगल को बोलूं तो, अमंगल होता है निश्‍चित । 
कहीं वर्षा, कहीं अग्नी लगे, इसमें न शक किचित || 
बनाऊं नीड जिस घर में, गरीबी उसकी है मिटती । 
बसेरा मैं करू जिस डाल पै, वो फूलती-फलती ।। 
मै बैठू जिसके बिस्तर पर, तो शादी उसकी हो जाये । 
करू मैं बांझ को स्पर्श, तो वो पुत्र को पाये ।। 
हमारे कान के रौगन से, बहरे सुनने हैं लगते । 
हमारी आंख के अंजन से, अन्धे देखने लगते ।। 


अभी जिसको टिकिट लेना हो, आके जल्दी ले लेना 
बनालूं मंत्रि-मण्डल तो मुझे, कुछ दोष मत देना 


में भइया और भतीजे वाद का, कट्टर समर्थक हू I 
में सत्ता के अलावा मानता, सब कुछ निरर्थक हूं ।। 


कनाडा, यू. के., यू. एस. ए. ने, शुभ पक्षी मुझे माना । 
मेरी आवाज़ को भी, सिद्ध और मंगलमयी माना ।। 
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बनाकर कार्टूनी शक्ल, पुस्तक को सजाते है | 
जो कुछ-कुछ, उल्लू है, पूरा उन्हें उल्लू बनाते हैं I 
मैं मानवजन्य भोजन पर vg , चालीस दिन जीवित | 
दिवाली निश पै मैं स्वसिद्ध, होता हूं बिला दिक्कत || 


मेरे सिद्ध नख, दरिद्री रखके, लक्ष्मीपति वो हो जाते । 
मेरा रक्‍्तीय अंजन आंज, खुद अदृश वो हो जाते ।। 


हमारे साता कर्मो ने, यूं भक्तीभाव दर्शाये । 
विजौलियां क्षेत्र से, हम लोमड़ी संग स्वर्ग को. आये ।। 


दशहरा, होली, दीपावलि, ग्रहण, शिवरात्रि में जगकर । 
स्वयंसिद्ध होके दू, नर-भाषा में हर बात का उत्तर || 


मेरा इक जाति, निश में, नाम लेना पाप है कहती । 
मगर तारीफ, बेनामी न करने से, कभी थकती odi 
चुगद, आऊल, YA, ऊल, वायोसार और ओचक | 
हूँ लक्ष्मी सा मिनरवा का, मैं वाहन-बात है रोचक || 


प्रखर व तीव्र दृष्टा हूँ, चूहे खुश होके खाता हूँ । 
में अपने पंखों से, हालात मौसम के बताता हूँ ।। 


मेरा जब काक शावक, दृश्य निश में देख पाता है 
तो रण हित अश्वत्थामा, फिर से टूटा धनु उठाता है ।। 
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मेरे डर से न निश में, पन्द्रह दिन चन्दा निकलता है । 


उपस्थित मैं न हूँ तो सिन्धु मिलने को उछलता है ।। 


मिलें शिशु के न कपड़े, जल में कंकड़ डाल हूँ आता । 
गले ज्यों कंकड़ी, शिशु, उस तरह ही गलता हैजाता ।। 


विरह सिय में न मंगल रूप दिन का, दृष्टि आता है । 
इसी से राम को, केशव भी, मुझ जैसा बताता है ।। 


“कमल”लेता है भर-भर जाम,पर लेता मैं चुल्लू हूं । 
मैं उल्लू हूं! मैं उल्लू हूं !! मैं उल्लू हू! मै उल्लू हू !! 


TH उल्लू हूं ! मैं उल्लू g!! 
मैं उल्लू हूं ! मैं उल्लू हूं !! 


मैं उल्लू हू ! मैं उल्लू हूं !! 
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बोतल-पुराण 


वारुणी गंगोदकश्च विहारिनी । 
देव सुर नर त्रिविध ताप विनासिनी ॥ 
सिंधु तनया द्राक्षजा औषधि मयी । 
विविध वर्णी शुभांगी यौवन मयी ॥ 
सर्व मंगल हारिनी विग्रह प्रिया । 
अशुभ कारी नित अमंगल दायिनी ॥ 
कमल अम्लं प्रणति पाद नमामि त्वं । 
नृत्य मुद्रा स्फटिक तनु धारिणी ॥। 
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“बोतल-पुराण 


बोतल में बंद जिन्न के बाहर निकल आने की कहानी 
मशहूर है। आज बोतल का ही जमाना है। बोतल 
चाहे शीतलपेय की हो या फिर बीयर या मादक 
मदिरा की, जिसे देखो वही इसका दीवाना है 
बोतलबाजों की भी आज अलग एक दुनिया है। 
राजस्व की पूर्ति के लक्ष्य में भी बोतल से अविस्मरणीय 
योगदान का सुनहरा इतिहास है। दवा हो या दारू 
बोतल का होना आवश्यक है। पानी की बोतल का 
होना आवश्यक है पानी की बोतल भी आज हर जगह 
सम्मानित है। सभा या भोज में बोतल नहीं दिखे तो 
सूना-सूना ही लगता है। बच्चे को निपल लगाकर 
दूध पिलाने वाली बोतल किसी माँ” से कम नहीं। 
थके शायर का गम भुलाने वाली बोतल किसी आशिक 
की महबूबा से क्या कम है ? एक बोतल के हजार 
बीमार हैं. हजार काम हैं, हजार नाम हैं लेकिन बोतल 
का आज भी वही पुराना जलवा कायम है। आप भी 
रूबरू होइये बोतल के जलवों से 'बोतल पुराण' 
पढ़कर | 


दुनिया भर को एक नया, आयाम दिया है बोतल ने । 
हर इंसान का दिल ओजहन तक, बदल दिया बोतल ने ।। 
इक प्याले से पिला, छत का भूत भगाया बोतल ने । 
हाटक, सोम, सुरा बन, तीनों लोक घुमाया बोतल ने ।। 
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।। अथ बोतल पुराण ।। 
Cw डॉ. कैलाश “कमल” A 
गुल की थी जुरूरत न थी, बुलबुल की जुरूरत । 
रिंदों को थी मयखाने में, बोतल की जुरूरत ।। 
जमाना ऐसा आया, m जगह बोतल ही बोतल है । 
जमी से आस्मां तक देखिये, बोतल ही बोतल हे ।। 


न जाने कब नियत, शेख-ओ-बिरहमन की बदल जाये । 
नज़र उनके हमेशा झूमती, बोतल ही बोतल है ।। 


जमाने में सुकूनो लाम को, बोतल हुई पैदा । 
ये भरने के लिये हर जाम को, बोतल हुई पैदा ।। 
नशीला करने हर अय्याम को, बोतल हुई पैदा । 
सुबह मदिरा हुई तो शाम को, बोतल हुई पैदा ।। 
बनाने के लिये हर काम को, बोतल हुई पैदा । 
खुसूसन तौर पर Baer को, बोतल हुई पैदा ।। 
इसी से आज खासो आम को, बोतल हुई पैदा । 
“कमल” जैसे महज, बदनाम को, बोतल हुई पैदा ।। 
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नहीं मैं भूत फिर भी भूत, मुझमें बन्द होते B 
इरम में जा के पीते, जो यहां पाबन्द होते हैं ।। 
चिलम को छोड़कर पीना, मुझे इज्जत समझते हैं 
मगर पीकर बहकना, कुफ्र और लानत समझते हैं ।। 
शराबी मुझको पीकर के, जनाना डांस करते हैं 
युगल दम्पत्ति पीकर के मुझे, रोमान्स करते हैं ll 
सिपाही मुझको पीकर, युद्ध में खंजर चलाते है 
मगर कमजर्फ पीकर, मुंह को कुत्तों से चटाते हैं ।। 


क्रकेटर से में लगवा छक्के का, स्कोर बनवा दू 
जो रोड़े रास्ते के हों, उन्हें फौरन मैं हटवा दू ।। 
मुझे पीकर के घोड़े, रेस का चक्कर लगाते हैं 
और हाथी पी के रण में, शत्रु से टक्कर लगाते हैं ।। 
तसव्युर में कहीं मदहोश, जब बादल बरसते हैं 
कहीं आंखें तरसती हैं, कहीं पर लब तरसते है ।। 
मुझे मुंह से लगाते ही, सभी गम दूर होते हैं 
` मुझ ही से पूरे दुनिया के, सभी दस्तूर होते हैं ।। 
मुझ ही में फूल, पत्ती, नन्ही कलियां केल करती है । 
मुझ ही में रंगबिरंगी, मछलियां भी खेल करती हैं ।। 
खड़े होकर के मुझ पर, नृत्यकारक नृत्य करते हैं । 
मुझे ही लोग सर पर मारकर, कुकूत्य करते हैं ।। 
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मुझे जिस भाव से देखो, उसी अनुरूप दिखती हूं । 
कहीं पूजा में पुजती हूं, कहीं घूरे पै फिकती हूं ।। 
मेरे ज़रिये ही मिनरल जल से, सबकी प्यास बुझती है । 
मेरा मुंह अपने मुंह में रखना, इक फैशन परस्ती है [| 
ससुर, बहू, सास, पति, पत्नी, पिता, पुत्री, सभी मुझको । 
समझता कोई झूठा पात्र, अब किचित नहीं मुझको di 
भरी रहती हूं जब तक, लोग मेरा मूल्य करते हैं । 
खत्म हो जाने पै मुझको, वो औंधे मुंह पटकते हैं ।। 


स्कूलों में हर टीचर के, हाथ में रहती हैं बोतल । 
सभी छात्र और छात्राओं के पास में रहती हैं बोतल ।। 
दफ्तर की या सादा नारि, सिंगार समझती है बोतल । 
वायरलैस के यंत्रों से खुद, पेट को भरती है बोतल ।। 


नही सैकड़ों साल जमीं में, कांच हैगलता है बोतल का | 
और सुरक्षा हेतु भीत पर, कांच लगाते बोतल का || 
टूटा-फूटा किसी भाव भी, कांच है बिकता बोतल का । 
पुनःपुराना कांच, गला, हो नव निर्माण है बोतल का ।। 
में महफिल और सम्मेलन में, टेबिल को सजाती हूं । 
कई विधि से समय पर प्यास, लोगों की बुझाती हूं ।। 
मुझ ही में तेल भरकर लोग, शनि के सिर चढ़ाते हैं । 
मुझ ही में भरके हीरे, तस्करी धंधा चलाते हैं ll 
-JA 2 हल » छल “ NEM GP 
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बोलल की जुबानी 

आज जमाने में सारा ही, रीत रिवाज है बोतल का | 

सारी दोस्ती बोतल की, सारा समाज है बोतल का || 


धन्वन्तरि, अश्वनी कुमार के, काल में चलती थी बोतल । 
झूम-झूम कर हथिनी जैसी, चाल में चलती थी बोतल ।। 


अन्य रूप में स्वर्ग और पाताल में, चलती थी बोतल । 
हाटक, सोम के भरने के भी काम में, चलती थी बोतल l l 


पत्थर मोम सा पिघलाकर, बोतल को बनाया जाता है । 
भाति-भांति के लेबुल से, बोतल को सजाया जाता है ।। 


आम जुरूरत की खातिर, बोतल को मंगाया जाता है । 
पर नजरे बहूस से इस बोतल को, बचाया जाता है ।। 
यही पुराने युग में था, जो रूप आज है बोतल का । 
सारी दोस्ती बोतल की, सारा समाज है बोतल का || 


पेदा होते ही बच्चे को, दूध पिलाते बोतल से । 
बीमारी के समय वेद्य की, दवा मंगाते बोतल से || 


उदर-शूल की खातिर करते, गरम सिकाई बोतल से । 
बालों की करते हैं कटिंग के बाद, सिंचाई बोतल से || 


फ्रीज में रखते हैं बोतल, संडास में रखते हैं बोतल | 
दवा और दारू के लिये हम, पास में रखते हैं बोतल |I 
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गंगाजल की ठाकुरजी के, पास में रखते हें बोतल | 
दूध, टमाटर, किरासीन की, पास में रखते हैं बोतल || 
बाजारों में मिलने वाला, बना ताज है बोतल का | 
सारी दोस्ती बोतल की, सारा समाज है बोतल का |I 


काली मां के मन्दिर में, बोतल ही चढ़ाई जाती है | 
महादेव के सर पर भी, बोतल ही चढ़ाई जाती है og 
अस्पताल में रोगी को, बोतल ही चढ़ाई जाती है | 
कूपीपक्व रसायन में, बोतल ही चढ़ाई जाती है ।। 
कहीं पै चलती दीगर में, औरकहीं पै आपस में बोतल | 
कहीं पै थैले में बोतल, तो कहीं पै थरमस में बोतल 11 
किसी जेब में चप्पा है, तो किसी जेब में है बोतल । 
कहीं सफर में है बोतल, तो कहीं लैब में है बोतल ।। 
अदब का कोई लिहाज नही, केवल लिहाज है बोतल का | 
सारी दोस्ती बोतल की, सारा समाज है बोतल का ।। 
मयखाने में, साकी और रिन्दो मे, चलती है बोतल । 
खाली होकर मुंह के बल, धरती पै लुढ़कती है बोतल il 
नशा उतरने पर दिल में, बुलबुल सी चहकती है बोतल । 
फैशनएबुल नारी के, कानों में लटकती है बोतल od 
बढ़ा हुआ इस देश में इतना, कारोबार है बोतल का । 
धर्म का ठेकेदार किया करता, व्यौपार है बोतल का || 
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हर त्योहार है बोतल का, घर-घर व्यवहार है बोतल का । 


और कहां तक करें बयां, सारा संसार है बोतल का ।। 
इसीलिये कौने-कौने मे, हुआ राज है बोतल का । 
सारी दोस्ती बोतल की, सारा समाज है बोतल का ।। 
बोतल भरी जवां स्त्री सी, मन को प्यारी लगती है । 
लाल परी-सी लगती है, केशर-सी कुंआरी लगती है 11 
कालि घटा छा जाये तो, दुनिया मतवाली लगती है । 
सामने हो बोलल तो, काली निशि उजयाली लगती है ।। 


| मोटर बैटरी भरने को, बोतल ही पिलाई जाती है । 
| महमानो की खिदमत को, बोतल ही मंगाई जाती है ll 
बेहोशी की हालत में, बोतल ही सुंघाई जाती हे । 
ब्लैडर अगर खराब हो तो, बोतल लटकाई जाती है ।। 
कर्ड सीरियस बीमारी मे, अब इलाज है बोतल का | 
सारी दोस्ती बोतल की, सारा समाज है बोतल का || 
शेख को ख्वाबीदा नजरों में, दिखती बोतल ही बोतल | 
शुरू में तो पीने को मुफ्त में, मिलती बोतल ही बोतल ।। 
पीरे qur के हर कमरे में, दिखती बोतल ही बोतल |d 
मयखाने में सबके हाथ में, चलती बोतल ही बोतल ।। 


मुल्ला जी आसेब बन्द करने को, मंगाते हैं बोतल । 
| काजी जी भी कब्र गुस्ल करने को, मंगाते हैं बोतल ।। 
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गंगोत्री से पण्डित जी भर करके, मंगाते हैं बोतल । 
शिव पै चढ़ाते हैं बोतल, मरते को पिलाते हैं बोतल || 
कुछ लोगों के जीवन में, बस कामकाज है बोतल का । 
सारी दोस्ती बोतल की, सारा समाज है बोतल का || 
ठेके के द्वारा होती, शासन की कमाई बोतल में । 
लंहगा तक बिक कर जाती है, सारी कमाई बोतल में ।। 
दीन - धरम है बोतल में, और झूंठ - सचाई बोतल में । 
स्वर्ग, नर्क, धरती, अम्बर तक, सारी खुदाई बोतल में ।। 


सूर्य चिकित्सा जल की बनती, सारी औषधी बोतल में । 
बच्चे भी होते पैदा, अब टैस्ट-ट्यूब की बोतल में ।। 
बहुरूपी, बहुरंगी होने की, प्रतिभा है बोतल में । 
विधि-विधान है बोतल में, सम्पूर्ण विधा है बोतल में ।। 
लोकलाज है बोतल की, और लोकराज है बोतल का । 
सारी दोस्ती बोतल की, सारा समाज है बोतल का || 


मव्खी चूस, घी गाढ़ के रखता, खिचड़ी मध्य वो बोतल में । 
राजनीति, वोफोर्स घुटाला, जिन्न बंद था बोतल: में ।। 
चुल्लू में जो मजा, मजा न आय वो किंचित बोतल में । 
स्वर्ग और जन्नत का सब आनंद बंद है बोतल में ।। 
दंगों मे, मुंहवादों में, तकरार में चलती है बोतल । 
लिमका, एनर्जी, कोका कोला, प्यार में चलती है बोतल ।। 
नोतल पुराण EE TEE TEE 7 | 
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चलन 'कमल' हिन्द का ही क्या, संसार में चलती बोतल 
ये राकेट से भी ज्यादा, रफ्तार में चलती है बोतल 
पंडित, मुल्ला, सेठ, दीन, हर नर, मोहताज है बोतल का 
सारी दोस्ती बोतल की, सारा समाज है बोतल का 


कशी जमी पर, कभी आसमां पर, लेजाती है बोतल 
घर बैठे ही जन्नत का, दीदार कराती है बोतल 
सांप और बाजीगर सा, ये खेल खिलाती है बोतल 


कभी हँसाती है बोतल, तो कभी रूलाती है बोतल । 


साकी और वाइज के दिल में, दन्द मचाती है बोतल 


अपराधी के मुँह से,सच्चे ब्यान कराती है बोतल । 
मर्यादा और आन-बान, मिट्टी में मिलाती है बोतल ।। 
जिन्दा दिल इंसान का, मुर्दा दिल ये बनाती है बोतल । 
सन्त के संग रहकर भी न, बदला मिजाज है बोतल का।। 
सारी दोस्ती बोतल की, सारा समाज है बोतल का।। 


11 इति पंच पुराणं 11 


पच पुराण मन सौ पढ़ें, नित पांचों ही बार | 
वो सद्व्यवहारी बनें, पाय अमित सत्कार ॥ 
निजमन,बल,बुधि,सौ “कमल” लिखे पुराण विचार । 
विनती ज्ञानी जनन सौं, लीजै चूक सम्हार ॥ 
दो हजार अठ वर्ष नव, हस्त सु मंगलवार । 
पच पुराण पूरण भयौ, भली. करै करतार ।। 


“का? » 87) ° 87 प्यार 
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म.प्र. के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी पंच पुरण सुनकर .: 
डॉ. कैलाश कमल का सम्मान करते हुए साथ में हैं पत्रकार श्री नईम कुरेशी | 
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ü नाम . कविवर डॉ. कैलाश “कमल” एडवोकेट 
. पिता का नाम स्व. वैद्य श्रीलाल जैन अत्तार 
- जन्म तिथि i 30 अगस्त 1925 
. निवास ` चौक बाजांर, ग्वालियस-3 (म.प्र.) 
. शेक्षणिक) धार्मिक योग्यता - बी.ए., एल.एल:बी., आयुर्वेद रत्न, बी. म्यूज, अदीब 
. फोन नम्बर 0751-2364646, 2453900 
- साहित्य सेवा . पूजा पाठ रचाऊं मेरे बालम, आतम ध्यान लगाऊंगी 1 
(विश्‍व प्रसिद्ध गीत) चंदा प्रमु के दर्शन करने, सोनागिरि को जाऊंगी 1! 
- मंत्र नमोकार हमें प्रार्णो से प्यारा, 
ये है वह जहाज जिसने लाखों को तारा। 
. मोकूं मह्वीर की यात्रा करवायदे सांवरिया 
(ग्रामोफोन रिकोड्स) 
- कैसिट तीर्थ वन्दना (गायक-रविन्द्र जैन और साथी) 
वर्ष 1984 (जहां जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है) 
काला पुराण (शनि महिमा) नेता चालीस di वर्ष 1998 
जैन भजनाञ्जलि, हनुमान पचासा 
दूरदर्शन, आकाशवाणी केन्द्रों से वार्ता, 
गीत व गजलों का प्रसारण। || 
साहित्य मंदिर, ग्वालियर (समी धर्मो द्वारा सम्मानित) 
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